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प्रस्तावना 1; 


हर.कोई अत्तिक-समाजके ठिए भ्रभु-भक्ति से बदकर 
भोर कोई विष उपदेथ चीज संसारम नहीं । ईभ्वर- 
भक्ति अनेक उपायो, उनके विविध शुणोका स्तुति- 
स्तोत्र द्वारा स्मरण करना एक मुख्य ओर भवंध्य पाय 
है। यही कारण है कि हमारे परम-मा त्तिक जैन संप्रदाय 
के अनेक धुरंधर आचार्यो विविध भाषां मेँ असंख्य 
स्तुति-स्तोजोंकी रचना कर स्वयं भगवदु-भक्तिका अपूर्वं 
राम प्राप्त कर अभ्य जोवोके किप भी उसंका यास्ता सर 
कर दिया है | अव आवश्यकता है केवरं उन उत्तम २ 
स्तुति-स्तोजों को ओौर उसे ठीक २ समभनेके छिए अन्यान्य 
सं दिद्यङे भन्थों को भी प्रकाशितं करनैकी, जिससे सर्वं 
कोई सुगमतासे उसको छाम ऊंडा सेकं । ` 

: बड आनंद की वातं हैः कि- हमरे पसे -पूज्य, प्रातः- 

स्मरणीय, चंहत्लस्तंर-गच्छाचार्य; व्याख्यान-वाचस्पति) - 


(२) 


जंगम युगंप्रधान भट्कारक श्री १००८ जिन-चारिर सूरी- - 
ण्वह्नो मडयज ते अन्य व्यथं आडंवरो में ;जोरणोरसे वहते 
हुए जँन-खमनजि कै"समरय ओर धन-व्यय कै परवाह को रोक- 
कर, उसे सादिष्यप्रकाशन के एकांत-पुण्यायुबंधि कायं मं 
कगानेका निश्चय ही `नदी, बल्कि तदूयचुखार प्रयल्ञ `भी शद 
कर दिथा है, जिसके फल-स्वरूप श्री अभयदेवसूरि-ध्न्थ- 
माका" नामक पक ग्रन्थसीरीज्ञ भी गत-वषेमें प्रास्म करदी 
गई है, जिसमें अब तक विविध-तिषयकी चार पुस्तके भी 
निकठ चुकी दैः ओर कर एक प्रेमे छप भी रही है । 


यहां पर मेँ श्रीयुक्त कोठारी सवतमरुजी सेरूदानजी 
हाकिमकी जो कि धनीकश होनेपर.भी नघ्र, साहित्य-प्रेमी, 
उदार-प्रति, सर पं दद्‌ धर्म-रुचि नेसे जेन-संप्रदाय , 
के एक भूषण-रूप है, अनेकानेक हार्दिक धन्यवाद्‌.देता हः 
कि जिन्हने उक्त श्रीजी महाराजके इस शुम प्रयल्ञ में सर्वं 
प्रथम योग-दान किया.है । अपने उक्त भ्रन्थमाला कै प्रथम 
शुच्छकका सबे-न्यय्‌ देकर उसको अमूख्य वितरण किया 


(३ 9) 

है; इतना ही नदीं, उस घ्रन्थकी प्रथमाघ्रत्ति अस्प-समय मे 
ही वितीणं ही जानेले इस दश्री आत्रत्तिक्रा की सर्व-व्यय 
उसी उटलाह से देकर अपनी स्वाभाविक उदारता भौर धम- 
म्रेमका लाक्षा पस्विय दिया है! मै समभ्ता ह हमारे 
आर भी धनी जेन-भाई यदि रेखे ही उटताह से जेन- 
सादित्थोद्धास्म रस लेते हर अपनी.उद्ारताका प्रवाह इस 
दिशा मे वहे, तो सन-साहिव्यकी घटत कछ .उन्नति 
होनेमे विशेष समय न छगेगा। आशा है अन्य जनी भाई 
भी रेस कार्यौ तं यथाशक्ति सहायता कर पुण्य ओर यश के 
भागी दहैगि, ताकि दस ग्रन्थमाला के व्यवद्यापक-गण ओर 
भी चिन्ञेषप रूपसे जेन-साहित्य को प्रकारित करने में 
समरं गि । 


मुभ यह कते य्धी शी दीती है कि हमारे जेन- 
समाज मेँ भी भव साष्टि्यकी तरफ विदो श्चि होने गी 
ह। थो हयी समयमे यद “नित्यस्मरण-पाठमाला' के प्रथम 
संस्कस्ण कौ क।पियां खतम होनाष्टो दत वत का उवल्त 


( 9 } 
दर्टान्त है! इख दुसरे संस्करण मे शुद्धता कौ आओौर विशय 
ध्यान दिया गया ह आर संस्छत-पराकत भापाक्घे अनभिज्ञ 
पाठकोको भी शुद्ध उच्चारण करने ुगमता दो इस हैतुसे 
पद्-च्डेदादि भी यथास्थान किया गया है। इस आच्रत्तिमें 
न्प्रीगौतमस्वामिज्ीका रास" मी जोड दिया गयादरै,जो 
कि पथमावुत्ति २ नदीं धा। 
संशोधन-कायं म विकोष ध्यान देते परी मेरे द्रि 

दोपसेयापरेख कते भूतोके कारण संभव है कोई भूरे रह यः 
हो, पाठक-गण से नम्र प्रार्थना है किवे उसे सुधार कर 
पंटनेका असुप्रह कर 1 


विनत- 
सथोधक 1 
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हाकम कोटारो शओोयुक्त मैरुदान जौ 
बौ कानेर निवासो 
वत्तं मान कलकत्ता 


॥ श्री नित्यस्मरण-पाटमाला॥ 
गय - 


।॥ अथ नचकार-मन्त ॥ 


णमो अरिहंताणं ॥.१ ॥ णमो सिद्धाणं ॥ २॥ णमो 
आयरियाणं ॥३॥ णमो उवञ्म्धायाणं ॥ ४॥ णमो खोषए 
सनव्व-साहणं ॥ ५॥ दसो पंच-णमुकारो ॥ ६ ॥ सव्व- 
पाव-प्पणासणो ॥ ७ ॥ मंगङाणं च सव्वेसिं ॥८॥ पढमं 
हवई मंगलं ॥ ६ ॥ इति ॥ 


॥ अथ सक्त स्मरणानि परारभ्यन्ते ॥ 
(१९) 


.॥ प्रथम ओब्रहदजितशान्तिस्मरणम्‌ ॥ 
॥ अरिं जिअ-सव्व-भयं, संति च पसंत-सन्व-गय- 


य श्री नित्यस्मरण-पाठमाला 1 


पावं । जय-गुर-संति-गुणकरे, दोवि जिणवरे पणिवयामि 
॥ १॥ ( गादा ) ॥ ववगय-मंगुल-भावे, ते हं विडल-तव- 
निम्म-सदावे 1! निरुवम-मह-प्पमावे, थोखामि खदिह- 
सन्भावे ॥ २॥ ( गहा ) ॥ सन्व-दुक्ल-प्दसंतीणं, सव्व- 
पाव-प्पसंतिणं । सया अनिय-संतीणं, नमो अनिभ-. 
संतिणं ॥३॥ (सिखोगो ) ॥ अजिय ! जिण | खुह- 
प्पवत्तणं, तव पुगिदत्तम ! नाम-कित्तणं । तह य धिद्‌- 
मद-प्पवत्तणं, तव य जिणुत्तम ! संति ! कित्तणं ॥ ४॥ 
(मागदिया) ॥ किरिभा-विहि-सं चिअ-कम्म-क्िठेस-विसु- 
क्लयरं, अज्िअं निचिञं च गुणेहि महा्ुणि-खिद्धि-गयं । 
अनिभस्स य संति-महा-मुणिणोवि अ संतिकरं, सययं 
मम निव्वुह-कारणयं च नमं सणयं ॥ ५ ॥ ( आटिंगणयं ) । 
पुरिसा [ जई दुक्ख-वारण, जई अ विमग्गह सुक्ख-कारणं। 
अजिञं संति च भावओ, अमयकरे खरणं पवज्ञह ॥ ६ ॥ 
(मागि) ॥ अरई-रई-तिमिर-विरहिअमुवरय-जर-मरण, 
खर-अयुर गरल -भुगवई-पयय-पणिवदअं । अजिभमह- 


श्री नित्यस्मरण-पाटमाला । ६] 


मवि अ सुनय-नय-निउणमभयकरं, सरणमुवसरिथ 
अुवि-दिविज्ञ-महिथं सययमुचणमे ॥ ७ ॥ ( संगययं ) ॥ 
तं च जिणुत्तममुत्तम-नित्तम-सत्तधरं, अज्ञव-मदव-लंति-विमु- 
त्ि-समादि-निहि' । संतिकरं'पणमामिर दमुत्तम-तित्थयरं, 
संति-सुणी मम संति-समादि-वरं दिस ॥८॥ ( सोचाणयं ) 
सावत्थि-पुञ्च-पत्थिवं च वर-हत्थि-मत्थय-पसत्थ-वित्थिन्न- 
संधिं, धिर-सरिच्छ-वच्छं ,मयगल-लीरायमाण-वर- 
गंध्र-हत्थि-पत्थाण-पत्थियं संथवारिहं । इत्थि -हत्थ-वाहु- 
धंत-कणग-रभग-निरुवहय्र-पिंजरं, पवर-लकलणोवचिअ- 
सोम-चार-रूवं, खुद-खुद-मणाभिराम-परम-रमणिजञ-वर- 
देव-दुन्दुहि-निनाय-महुस्यर-पुह-गिरं ॥ ६ ॥ ( वेड ) ॥ 
अजि जिभारि-गणं, जिभ-सन्व-भयं भवोह-रिडं । पण- 
मामि अदं पयओ, पावं पसमेड मे भयवं. ॥ १० ॥ 
( रासाुद्धमो ) ॥ कुख-जणवय-हत्थिणाउर-नरीसखरो पमं 
तओ मदा-चक्षवद्धि-भोप मह-प्पमावो, जो वावत्तरिपुर-वर- 
सदरूस-वर-णगर-णिगम-जणवय-वई, वत्तीसा-रायवर-सखह- 


७ श्री नित्यस्मरग-पारमाला। 


स्लाणुयाय-मग्गो, चउद्स-वर-रयण-नव-महानिहि-चउस- 
्ि-सदस्स-पयर-जवर्ईण खुन्दर-व्, चुलसी-हय-गय-रह- 
सय-सहस्स-सामी, ` छन्नवद्‌-गाम-कोडि-सांमी आसिज्ञो 
भारहम्मि भयवं ॥ ११॥ ( वेढओ ) ॥ तं संतिं संतिकरं, 
संतिष्णं सन्व-मया । संतिं थुणामि जिणं, संति विदे 
मे ॥ १२॥ ( रासानंदिययं ) ॥ इक्खाशु-विदेद-नरीसर ! 
नर-वसहा ! मुणि-वसदा !, नव-सास्य-ससि-सखकलाणण ! 
विगय-तमा { विहुअ-स्या {1 अनिरउन्तम-तेअ-गुणेषि' महा- 
मुणि-भमिय-वला ! विउङ-कृखा !, पणमामि ते भव-भय- 
मूरण { जग-सरणा ! मम सरण ॥ १३॥ ( चित्तेहा ) ॥ 
देव-दाणविन्द्‌-चन्द्‌-घूर-बन्द [ दटर-तद्र-जिद्-परम,-खटर-रूब ! 
घंत-रप्प-पट-सेअ-सुद-निद्-धत्रल,-दंति-पंति ! संति ! 
सत्ति-कित्ति-मुत्ति-ज॒त्ति-गुत्ति-पवर ! दित्त-ते-वंद्‌-घेअ ! 
सन्व-लोभ-माविअ-ण्यमाच-णेय ! पदख मे समादहि ॥१४॥ 
(नारायभो )॥ विमल -ससि-कखाइरेभ-सोमं, वितिमिर-सूर- 
कराश्रेभ-तेअं । तियसवडई-गणाइरेअ-रूवं, धरणिधर- 


श्री नित्यस्मरण-पाठमालो । ५ 


पवराद्रेअ-सारं ॥ ९५ ॥ ( कुखुमख्या ) ॥ सत्ते य सया 
अजिभं, सारीरे अ चङे अजिञअं । तव-संजमे य अजिभं, 
पस णामि जिणमजिमं ॥१६॥ ( सुभगपरिरंगियं )॥ सोम- 
गुणदहि' पाव न तं नव-सरय-षठसी, तेभ-गुणेहि" पाच न 
तं नव्र-क्षरय-रवी । स्व-गरुणेदि' पावह्‌ न तं तिअस-गण-वई, 
सार-गुणेदिं पाच न तं धरणि-घर-वई ॥९७॥ \लिजिअयं ) ॥ 
तित्थ-वर-पवत्तयं तम-स्य-रहिभं, ध्रीर-जण-थुभचिञं चुअ- 
कलि-कलुलं । संति-सुह-प्पवत्तयं ति-गरण-पयभो, संतिमहं 
महासुणि' सरणमुचणमे ॥ १८ ॥ ( खुलिअयं ) ॥ विणओ- 
णय-सिरि-रद्ंजलि-रि स्ि-गण-संथुभं थिमिभं, विबु- 
हाहिव-घणवद्‌-नरवद-थुभ-महिभच्धियं बहुसो । , अडस- 
रगय-सय्य-दिविवर-समहिभ-सप्पमं तवसा, गयणंगण- 
विथरण-समु्य-चारण-वंदिथं सिरसा ॥ १६॥ ( किस- 
छयमारा) ॥ ससुर-गख्छ-परिवन्दिथं, किन्नरोरग-णमंसिथं। 
देव-कोडि-सय-संथुं, समण-संघ-परिवंदिथं ॥ २० ॥ 
( खसुहं ) ॥ अभयं अण, अथं अर्यं । अजिभं अजि, 


६. श्री नित्यस्मरण-पाटमाला । . 





पयो पणमे ॥ २१९ ॥ ( विज्‌ विरक्तिं ) ॥ आगया चर- 
विमाण-दिन्व-कणग-रह-तुरय-पहकर-सपहिं हकियं' । ` 
सखंभमोभरण-षुभिअ-ङुलिय-चल-कुण्डरुगय-तिरीड-सो- 
हन्त-मउलि-माखा ॥ २२॥ (वेदभो) ॥ जं सुरसंघा 
साष्ुर-संघा बैर-विउत्ता मत्ति-खुज्चत्ता, आयर-भूसिअ- - 
संमम-पिंडिअ-सुड-सुविग्दिय-सब्व-वरोधा । उत्तम-क- 
चण-रयण-परूविअ-भाषुर-भूसण-भासुस्मिंगा, गाय-समो- . 
णय-भत्ति-वसागय-पंजलि-पेसिअ-सीस-पणामा ॥ २३ ॥ 
( स्यणमाखा ) ॥ वंदिङण थोङण तो जिण, तिगुणमेव य 
पुणो पयादिणः । पणमिञण य जिणं सुराुरा, पसुदभा 
स-भवणाई' तो गया ॥ २७ ॥ ( चिन्तयं ) ॥ तं महामुणि- 
मदेपि पंजली,` राग-दोष-भय-मोह-वज्जिभं । देव-दाणव- 
नरि द्‌-वेदिथं, संति-मुत्तम-मदातवं नमे ॥ २५॥ 
(चित्तय ) 1 अंबरतर-वियारणिभादि रलिभ-दंस-वहु- 
गामिणिभादहिं । ` पीण-सोणि-धण-सखालिणिथादहि", सक्ट- 
कमल-दल-रोअणिआदि' ॥ २६ ॥ (दीवयं ) ॥ पौण-निरे- 
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तर-थण-भर-चिणमिम-गाय-ख्याहि मणि-कञ्चण-पसि- 
दिल-मेदल-सोदहिथ-सोणि-तडाहिं । वर-चिंखिणि-नेउरः- 
सतिलथ-वल्य-विभूखणियाहि, ` रद्कर-चउर.मणोहर- 
खुन्दर-दंसणियादहिं ॥ २७ ॥ ॥ (चिराखरा) ॥ दैव-सुन्दरीिं 
पाय-वन्दिभाहिः वन्दि य जस्स ते सुविक्षमा कमा, 
अप्पणो निडारुपहिं मंडणोडण-पगारपदहिं किं केटि 
चि अवंग-तिखय-पत्त-ठेद-नामिं चिह्धपदिं संगयं- 
गयाहि, मत्ति-सन्निविट्-घंदणागयाहिं हन्ति ते वंदिभा 
पुणो पुणो ॥ २८ ॥ ( नारायभो ) ॥ तमहं जिणचदं, 
यजिं जिअ-मोदहं । धुभ-सन्व-किरेसं, "पयभो पण- 
मामि ॥ २६॥ ( नंदिअयं ) ॥ थुअ-वंदिअस्सा रिसि-गण- 
देव-गणेष्ि, तो देव-वहहिं पयभो पणमिभस्सा । जस्स. 
जगुत्तम-सासणथस्खा, भत्ति-वसंगय-पिंडिययादिं । 
देव-वरच्छरसा-वहुआहि, सुर-वर-रुड-गुण-पंडिभञहिं 
॥ ३० ॥ ८ भासुस्यं ) ॥ वंस-सद-तंति-ताल-मेलि,.. तिद. 
क्खरायिराम-सद-मीसणए कए अ, सुड-समाणणे अ" खद्ध- 
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सज्ञ-मीम-पाय-जाल-घंटि भाहि, वख्य-सेदला-कराव-नेडया- - 
भिराम-सद-मीखणए कप य दैव-नद्धिादि, दाव-माव-विन्भम- 
प्पगारपदहि, नचिङ्ण अंग-हारणएदिं वन्दिभा यं जस्स 
ते खुविक्षमा कमा, तयं तिरोय-खन्व-सत्त-सन्ति-कारयं, 
पसंत-खन्व-पांव-दोसमेसः हं नमामि संतिसुत्तमं जिणं 
1] ३९ 1 ( नाराय ) ॥ छत्त-चामर-पडाग-जूम-जव-मंडि- 
आ, श््य-वर-पगर-तुरग-सिखिविच्छ-सुखंखणा । दीच- 
समुद-मंदर-दिसागय-सोहिथा, सत्थिय-वसह-सीह-रद- 
चक्क-वरंकिया ॥ -३८ ॥ ( रलयं ) 1 सहाव-ख्ट्रा 
सम-प्पदट्ा, अदोख-दुद्ा गुणेहि जिद्धा । पसाय-सिद्धा तवेण 
पुटा, सिरीदहिं इरा रिषि जडा ॥ ३३ ॥ (` वाणवासिभा ) 
॥ ते सवेण धुख-सव्व-पाचया, सब्व-रोभ-दिभ-मूर-पाचया । 
संथुा अजिय-सन्ति-पायया, दतु मे सिव-खुदह्ाण 
दायया [३९ ॥,( अपरान्तिका ) ॥ पवं-तच-बल-विउले.थुअं 
मए अनजिभ-संति-जिण--ज्ञुजङं । ववगय-कम्ब-र्य-मल, ` 
गड" गयं सासयं' विलं ॥३५॥ ( गादा ) ॥ तं बहु-गुण-प्प- ` 
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सायं, सुक्ल-सुहेण परमेण अविसायं । नासेड मे धिसाय॑, 
छुगउ अ परिलावि अ पसायं ॥३६॥ ( गाहा)॥ तं 
मोप अनंदि, पावेड अ नंदिसेणमभिनंदिं । परिसाइवि 
सखुहनंदिं, मम य दिसड संजमे नंदि ॥ ३७॥ ( गोहा ) ॥ 
पक्खि चाउग्मासे, #संवच्छरिए अ मवस्स-भणिमन्वो। 
सोभव्यो सब्वेहिवि, उवक्तम्ग-निवारणो एसो ॥ ३८ ॥ जो 
पढई जो अ निसुणई, उभभो-कारुपि अजिय-सन्ति-थयं । 
न ह इन्ति तस्स रोगा, पुव्डुप्यत्ना विनासन्ति ॥ ३६ ॥ जह ` 
इच्छह परम-पयं, अहवा कित्ति खुवित्थडं सुवणं । ता तेटु- 
कुदधरणे, जिण-वयणे आयरं कुण ।। ४० ॥ 


इति श्रीवृद्जितशान्तिस्तवनं प्रथमं स्मरणम्‌ ॥ १ ॥ 


% “खंचच्छर पंईय अ दिथदे अ" इति पाठान्तरम्‌ । 
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(>) 
॥ अथ हितीयं लघु-अनितशान्तिस्मरणम्‌ ॥ 


उद्छासि-कम-नक्ल-निग्गय-पहा-दण्ड-च्छटेणंगिणं, 
वंदारूण दिसंतइव्व पयडं निव्वाणमग्गावलि । कुन्विन्दुलल- 
दन्त-कन्ति-मिसओ नीहन्त-नाणंकुर करे दावि दुद्ज- 
सोरुख-जिणे थोखलामि खेमङ्करे।१॥ चरम-जकहि-नीरं जो मि- 
णिज्ञज्जलोषि, खय-समय-सखमोरं जो जिणिज्ञा गईए । सयल- 
नहयलं वा लङ्कुण जो पणि, अजियमहव खन्तिं सो समत्थो 
थुणेडं ॥ २॥ तदवधि ह बहु-माणूट्छास-मत्ति-न्मरेण, गुण- 
कणमिव किच्तेदामि चिन्तामणि व्व । अरमहव अचिन्ता- 
णन्त-सामत्थओ सिं फलिदई ख सव्वं षंछिं णिच््छिभं मे 
॥ ३ ॥ सयल-जय-दिभाणं नाम-मित्तेण जारण, चिदडई रु 
दट्ानिट-दोघट-यट्ं । नमिर-खुर-किरीड्ग्धि्-पायारविन्दे, 
सययमजिअ-सखन्ती ते जिणन्देभिचन्दे ॥ ४॥ पसरद 
वर-कित्ती वड्ढए देद-दित्तौ, विरस शुचि मित्त जाय 
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सप्पवित्तौ । फुरद्‌ परम-तित्ती होद संसार-छित्ती, जिण- 
ञअ-पय-मत्तौ दीभ-चिंतोसरू-सत्ती ॥५॥ लङिअ-पय-पयारं 
भूरि-दिव्वंग-दारं, फुड-घण-रस-भावोदार-सिंगार-सारं । 
अणिमिस-रमणिज्ञ' दंसण-च्छेम-भीया, इव पुण मणि- 
घंधाकास-नद्ोवयारं ॥ ६ ॥ थुणह अनजिअ-संती ते कथा- 
सेस-संती, कणय-स्य-पसरंगा ऊजञप जाणि मुत्ती । सरभस- 
परिरंभारंमि-निनव्वाण-च्छी, घण-यण-घुसिणिकक्ुप्पंक- 
पिंगीकयव्व ॥ ७ ¦ वहुविह-नय-भंगं चत्थु णिच्च अणि, 
सदसदणभिरुप्पारूप्पमेगं गणेगं । श्य कुनय-विरुद्ध' खुप्प- 
्लिद्ध' च जेसिं, चयणमवयणिज्ञ' ते जिणे संभरामि ॥८॥ 
पसरद तिय-रोप ताच भीदहंधयारे भमई जयमसण्णं ताच 
मिच्छनत्त-छप्णं । फुरद्‌ ड-फकंताणंत-णाणंसु-पूरो, पयड- 
मजिय-संति-ज्काण-सूरे न जाव ॥६॥ अरि-करि-हरि-तिषण्डु- 
प्हवु-चोयादि-वादी,समर-उमर-मासी सद-खुटोवसम्गा । पल- 
यमनजि-संती-कित्तणे त्ति जती, निविडतर-तमोदा भक्ल- 
राटुंखिन्व ॥ १० ॥ निचिअ-दुरिम-दार-दित्त-काणग्गि- 
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जाखा-परिगयमिव गोरं चितिं जाण रूवं 1 कणय-निहस- 
रेहा-कंति-चोरं करिज्ञा, चिर-थिरमिह ख्च्छिं गाढ-संथंभि- 
ब्व ॥१९१॥ अडवि-निवडियाणं पत्थिघुत्तासियाणं, जरूहि- 
छहरि-दीर॑ताण . गुत्ति-द्ियाणं । . जकिमि-जरुण-जाङा- 
रिगिभाण' च शाण, जणयडई्‌ लहु संतिं संतिनादाजिओआण 
॥१२॥ हरि-करि-परिकिण्ण' पक्-पादक्ष-पुन्ं, सयल-पुदवि- 
रज छडडिथं भाण-सजज' । तणमिव पडिरग्गं जे जिणा मुत्ति- 
मग्गं, चरणमणुपवन्ना हंतु ते मे पसन्ना ॥ १३ ॥ छण-सत्ि- 
चयणादिं पएछ-निनतुप्पलादहि, थण-भर-नमिरीहि सुद्धि- 
गिज्ोदरीहिं । रकिभ-भुभ-ख्याहिं पीण-सोणि-त्थलाद्िः 
सम-सुर-रमणीहिं चंदिभा जेि पाया ॥ १४॥ अरिस- 
किडिभ-ङट्-गंटि-कासादईसारा, खय-जर-वण-लुभा-सास- 
सोसोदराणि । नह-सुह-दसणच्छी-कुच्छि-कन्नाद-रोगे, मह 
जिण-ज्ञुम-पाया सुप्पसाया हरतु ॥ १५॥ इअ गुद -द्ह- 
तासे पक्लिए चाउमासे, जिणवचर-दुग-थुत्तं वच्छरे चा 
पचित्तं । पढद सुणह सिङ्क्राएह काएड चिते, कुण 


श्री नित्यस्मरण-पाठमाला । ९३ 


सुणह विग्धं जेण घाएह सिग्धं ॥ १६ ॥ इय विजयाऽजिभ- 
सत्त-पुत्त ! सिरि-अनिअ-जिणेसर !, तद अदरा-विस- 
सेण-तणय ! पंचम-चकीसर ! । तित्थंकर } `सोटसम ! 
संति } जिण-वह्वह-संथुअ !, कुरु म॑ंगर्मवहरखु दुरियम- 
सिलपि धुणंतद ॥ १७॥ 


इति श्रीरघु-भजितशान्तिस्तचनं द्वितीयं सरणम्‌ ॥२॥ 
( ३ ) 


॥ अथ नमिञणनासकं तृतीय स्मरणम्‌ ॥ 

नमिङण पणय-सुर-गण,-चूडामणि-किरण-रंजिं 
स्ुणिणो । चरण-ज्ुभखं महाभय,-पणासणं संथवं वुच्छं 
॥ ९॥ सडिय-कर-चरण-नद-मुहः-निवु-नासा विवन्ञ- 
रायण्णा । कुटर-मदा-ोगानल,-फुलिग-निदद्‌ढ -सन्वंगा॥२॥ 
ते वह चरुणा-रहण,सलिरुजलि-सेभ-बुड्ढिस-च्छाया 1 
चण-दव-दड्ढा. गिरि-पाययव्व पत्ता पुणो लच्छि ॥ ३॥ 
दुल्वाय-खुभिय-जलनिदहि,-उन्रड-क्टोक-मीसखणारावे । सं- 


8 भ्र नित्यश्म्रण॒-पाठ्माला } 


1 


भंत-भय-विसंडधल,-निलामयं-मुक्ष-वावारे ॥४॥ `अविदसिय- 
-ज्ञाणवत्ता, खणेण पावंति इच्छथ कूटं । पासे-जिण-चलण- 
जुं, निच्चं चिद जे नमंति नसा ¶# न} खर-पयृणुद्ध्‌ य-चण- 
दव,-जारावलि-मिलिय-सलयल-दुम-गहणे । उजञ्म्रत-मुद्ध- 
मिय-वहु,भीसण-रव-भीसणम्मि घणे ॥ ६ ॥ जग-गुरुणो 
कम-जुमले, निन्वाविय-सयल-तिहुभणाभोभं । जे संभरति 
मणुज, न कुणड जलणो भयं तेसिं ॥ ७॥ विरुखंत-मोग- 
भीखण,--पूरिआरुण-नयण-तरलं-जीहाल्ं, । उग्ग-मु्ंगं 
नव-जख्य,-सच्छ्ं मीसणायारं ॥ ८ ॥. मन्नंति .कीड- 
खरिसं, दूर-परिच्छृढ-विसम-विस-वेगा । . तद - नाम- 
क्लर-फूड-सिद्ध,-मंत-गुखआ नरा लोए ॥ & ॥ . अडवीसु 
-मिहछ-तकर-पुचिद्‌-सदुदूल-सद्‌- भीमासु । भय-विहुर- 
उुन्-कायर,-उहटुरिग-पदिभ-सत्थाखु .॥ १० ॥ . अचिद्त्त- 
विहव-खारा, तुह नाह ! पणाम-मत्त-वावारा ¡ वचगय- 
विग्धा सिग्घं, पत्ता दिय-इच्छियं ठाणं-॥ ११ ॥ पल्ललिमा 
-नर-नयणं, दूर-विञआरिय -मुं महाकायं । नद-कुलिस-धाय- 
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विभकिग,-गद'द-कु'म-त्थकमोभं ॥ १२ ॥ पणय-ससंमम- 
पत्थिव,-नह-मणि-माणिक्-पडिअ-पडिमरुस । तुह-बयण- 
पहरणधसरा, सीहं कुद्धः पि न गणंति ॥ १३ ॥ ससि-धवल- 
दंत-सुसखं, दीद-कख्छाल-चडिदढउच्छादं । महु-पिंग- 
नयण-ज॒भरं, ससलिल-नच-जखहरारावं ॥ १४॥ भीमं 
महा-गद'दं, अद्यासन्नंपि ते नवि गणंति। जे तुमह चरुण- 
चरं सुणिवह ! तुंगं समह्वीणा ॥ १५ ॥ समरम्मि तिक्ल- 
खलग्गा,-भिग्घाय-पविद्ध-उदुधुय-कवंघे । छु त-विणिभिन्न- 
करि-कलद-मुक्क सिक्तार-पडरम्भि॥ १६ ॥ निजिय-दप्पुद्धर- 
रिडि.-नरिद-निवदा भडा जसं धवलं । पावंति पाव- 
पसमिण ! पास्र-जिण ! तुह प्पमावेण ॥ १७ ॥ ` रोग-जल- 
जखछण-विस्तदर-चोरारि-मद'द-गय-रण-भयाई' । पास-जिण- 
नाम-संकित्तणेण पसमंति सन्वाई' ॥ १८ ॥ एवं -महा- 
भयहर, पास-जिणिंदस्स संथवमुआरं । भविय-जणा- 
णंदयरं, कल्ाण-परपर-निदाणं ॥ १६॥ राय-भय-जस्ल- 
रक्लस,--कुसुमिग-दुरुसउण-रिक्ल-पीडासु । संभसु 


१६ श्री नित्यस्मरण-पाटमाला । 


दोखु थे, उवसम्गे तह य रथणीष्ठु ॥ २० ॥ जो पढद जो 
अ निस्ुणद्‌, ताणं कदणो य माणतुगस्स । पासो पवो 
पसमेड; सयर-भुवणचिअ-चरूुणो ॥ २ १॥ 
इति श्रीपाश्वंजिनस्तवनं तृत्तीयं सरणम्‌ ॥ 

। (४)  , 

अथ गणधरदेव-स्तुतिरूपं चतुथ स्मरणम्‌ ॥ 
तं जयड जए .तित्थ', जित्य तित्थाद्ठित्रैण वीरेण 1 
सम्म पवत्तियं म॑न्व-सत्त-संताण-सुह-जणयं ॥ १ ॥ नासिय- 
सयकर-किञेसा, निदय-कुरेसा पसत्य-षुद-ङेसा । लिरि- 
वद्धमाण-तित्थसूस मङ्ख दिन्तु ते अरा ॥ ३ ॥ निदड्ढ- 
कम्म-बीभा, ची परमेद्िणो गुण-समिद्धा । सिद्धा ति-जय- 
पसिद्धा, देणन्तु दुत्थाणि तित्थस्ल ॥ ३ ॥ आयारमायरंता, 
पेच-पयारं सया पयासन्ता । आयरिआ तह तित्थ', निहयः 
ृतित्थ' पयासन्तु ॥ ४ ॥ सम्म-सुअ-वायगा वायगाय सि- 
अवाय-वायगा वाए | पव्रयण-पडणीय-कएऽवणिंतु सन्वस्स। 


श्री नित्यस्मरण-पाट्माला । १७ 


सद्धर्ख ॥ ५ ॥ निव्वाण-खाहणुज््ुय-साष्रणं जणिय-सव्व- 
साला । तित्थ-प्पभाचगा तें हव॑तु परमेद्टिणो अदणो ॥६॥ 
जेणाणुगयं णाणं निव्वाण-फरं च चरणमवि हवई । तित्थ- 
स्स दंसणं तं मंगुलमवणेड सिद्धियरं ॥७॥ निच्छडमो सुज- 
धर्मो, समग्ग-मन्वंगि-वगग-कय-सम्मो । गुण-सुद्धिभस्स 
संघस्स. मंगर सम्ममिह दिसड ॥ ८ ॥ रम्मो चरित्त- 
धम्मो,संपाविथ-भन्व-सत्त-सिच-सम्मो। नीसेस-किरेखहरो, 
इवड सया सयल-खंघस्स ॥ ६ ॥ शुण-गण-शुख्णो शुरुणो, 
सिव-सुह-मरणो कुणंतु तित्थस्स । सिरि-वद्धमाण-पहू- 
पयडिअसप कुसलं समग्गस्स ॥ १० ॥ जिय-पडिवक्ला 
जक्खा, गोमुद-मायङ्क-गयसुद-पसुकषखा । सिरि-बम्भसन्ति- 
सदहिभा,. कथ-नय-रक्ला सिवं दिंतु ॥ ११ ॥ अवा पडिहय- 
डिम्बा; सिद्धा सिद्धाद्या पवयणरुख । चक्केसरि-वदरुटराः 
खन्ति-खुरा दिखड सुक्लाणि ॥१२॥ सोरु विज्ञा-देवीडउ, 
दिन्तु सङ्खस्स मङ्गं विलं । अच्छुत्ता-सदिभासो, 
विस्युभ-सुयदेवयाद समं ॥ १३॥ जिण-सासण-कय-रक्खा, 


१८ श्री नित्यस्मरणा-पाटमाला ।॥ 





जक्ला चउबीख-सासण-ुरावि । सुदभावा : सतावै, 
तित्थस्स खया पणासन्तु ॥ १९७॥ जिण-पवयणस्मि निरया, 
विस्या कुपदाउ सव्वहा सब्बे । वेयावच्चकराचि'अ, तित्थ- 
` सुसं हवन्तु सन्तिकरा ` ॥ १५.॥ जिण-समय-सिद्ध-सखुमग्ग- 
वंहिय-मव्वाण जणिय-सादलजो । गीयंरई गीभजसो, सप- 
` रिवासे सिवं दिसड ॥१६॥ गिदह-गत्त-चित्त-जल-थक-वण- 
पव्वयवासी देव-दैवीओ 1 जिण-सासंण-द्िआणं, दुहाणि 
सव्वाणिं निहणंचु ॥१७) `दस-दिसिपाला स-क्लित्तपाल- 
या नव गगहा स-नक्लन्ता |  जोईणि-राहु-गगह-काल-पास- 
कुलिअद्ध-पहरेहिं. ॥ १८ ॥ ` सहकाल-कंरणहिं सविद. 
वच्छेहि काल्येखादहिं । . सत्वे सब्बत्थ सुह, दिसन्तु- सन्व- 
स्स सद्धरूसल "1.१६ ॥ भवणवदई वाणंमन्तरः-जोदख-वेमा- 
'णिथां यज्ञे देवा । -धरणिन्द्‌-सक्र-सदिा, दलन्तु दुरियाद्‌' 
- तित्थस्स ॥ २० ॥"चक्घ' जस्स जलत, गच्छद्‌ पुरो पणा- 
सिंय-तमोदं 1 हं तित्थस्स भगवो, नमो नमो बद्धमाणस्स 
॥ २९ ॥ -सो जयडउ जिणो वीये, ज॑स्सज्ञ चि सासणं जण 


श्री नित्यस्मरय-पाञ्माला । १६ 


जयद्‌ । सिदि-पह-सासणं कुपद-नासणं सव्व-मय-महणं 
॥ २२॥ सिरि-उसभतसेण-पमुहा, एय-मय-निवहा दिसन्तु 
तित्थस्स । सव्व-जिणाण गणहारिणोऽणदहं वज्छिय'सनत्च 
॥ २३ ॥ सिरि-वद्धमाण-तित्थादिवेण तित्थं. समप्प्रिय 
जस्स । सम्म सुदम्म-सामी, .दिसडउ सखुं स यल-संघस्स 
॥ २४ पयरईए भदिया जे, भागि दिसन्तुसयल-संघस्स । 
श्यर-खुरा वि ह सभ्मं जिण-गणहर-कदिय-कारिस्स ॥२५॥ 
इय जो पद्द तिं", दुस्खञ्भ' तस्स नत्थि किंपि जए । 
जिणदत्ताणाए डिओ, समिद्टिभष्टो खुदी होई ॥ २६ ॥ 


दति श्रीगणधरदैवस्तुतिनामकं चतुर्थं स्मरणम्‌ ॥ ४॥ 
(५). 


॥ अथ शुरुपारत्तन्त्यनामकं पञ्चम. स्मरणम्‌ ॥ 
. प्रय-रहिय- गुण-गण-रयण, सायरं सायर पणमिङधण । 
खुशुरू-जण-पारतंतं, उवदिव्व थुणामि तं चेव ॥ १.॥ -निम्म- 
दिय-मोह-जोदा, निहय-विरोहा पणडू-संदेहा। पणयगि-वग्ग- 


२० श्री नित्यस्मरण-पाठमाला । 


दाविथ-सुह-संदोदा खुगुण-गेहा ॥ २ ॥ पच्त-छजइत्त-सोहा, 
समत्त-पर-तित्य-जगणिय-संखोदा । पडिभग्ग-मोह-जोदा, द्‌- 
सिभ-खुमरत्थ-सत्थोहा ॥३॥ परिहरिअ-सत्थ-वाहा, हय -दुह- 
दादा सिर्वंच-तस्-साहा । संपातिभ-सुह-लहा, खीरोदहिणु- 
व्व अग्गाहा ॥४७॥ सुगुण-जण-जणिय-चुज्ा सज्जो निरवज- 
गदिय-पव्वजा। सिव-सुह-सादण-सलना, भव-गिरि-गुरु-चूरणे 
वजा ॥ ५ ॥ अजञ-सुहम्म-पसुहा, युण-गण-निवहा सुरिदि-वि- 
दिअ-महा। ताण तितं नामं, नामंन पणासडई्‌ याणं ॥६॥ 
पडिवल्िअ-जिण-देवो, दैवायरिओ दुरंत-भवदारी । सिरि. 
नेभिचन्द्‌-सूरो उलोगण-सूरिणो खुगुरू ॥७॥ सिरिबद्धपमाण- 
सूरी, पयडोकय-दूरिमेत-मादप्यो । पडिदय-कसाय-पसरो, 
सरय-ससङ्ुन्व सखुद-जणओ ॥ ८ ॥ खुद-सील-चोर-चप्परण- 
पञ्चरो निच्चरो.जिण-मयम्मि । जगपवर-खद्ध-सिद्धन्त-जाण- 
ओ पणय-खुगुण-जणो ॥ ६ ॥ पुरो दुलद-मदिव,-छदस्स 
अणदिह्धवाडण पयडं । मुकाविआआ रिऊणं, सीरेणव दन्वलिमि- 
गया ॥ १०.॥ दसमच्छेरय-निसि-विप्मुरन्त-सच्छन्द्‌ -सूरि- 


श्री नित्यस्मरग-पाटमाला । २९१ 


भय-तिभिरं । सूरेणव सूरिजिणे,खरेण दय-महिअ-दोसेणं 
॥११॥ कदत्त-पत्त-कित्ती, पयडिभ-गुत्ती पसन्त-सुह.भुत्तौ 
पहय-परयाई-दित्ती, जिणचंद-जरईस्रो मंती -॥ १२ ॥ 
पयडिय-नवंग-सुन्तत्थ,--रयणुक्कोसी पणासिथ-पभोसीो । 
भव-भीय-भविअ-जण-मण,-कय-संतोसो विगय-दोसो॥ ९३॥ 
ज्खग-पवराग्म-सार,--प्परूचणा-करण-वन्धुरो धरणिं । 
सिरि-अभयदेव-सूसै, सुणि-पवसे परम-पसम-धसे ॥ १४ ॥ 
कय-सावय-संतोसो, इरिव्व सारंग-भग्ग-संदैेदो । गय- 
समय-दप्प-दलणो, आसादय-पवर-कल्व-रसो ॥१५॥ भीम- 
भव-काणणम्मि अ, दृंसि-गुरु-वयण-रयण-सन्दोहो । 
नीसेस-सत्त-गुरुओ, सूरी जिणवहछहो जयई . ॥ १६ -॥ 
उवरिद्िअ-सच्चरणो, चउरणुओग-प्पदाण-सखचरणो ।असम- 
मयराय-मदणो, उडइ्ढ-सुो सद जस्स करो ॥१७॥ दंसिम- 
निम्मल-निचचल,-दन्त-गणोगणिय-सावओत्य-भयो । गुस- 
गिरि-गरुभो सखरहुव्व, खुरी जिणवस्लही होत्था ॥ १८ ॥ 
ज्ञग-पवरागम-पीङस-पाण-पीणिय-मणा कया मव्वा 1 


२२ श्री नित्थस्मरण-पाटमाला । 


ज्ञेण जिणवल्खहेण, गुरुणा तं सव्वहा चंदे ॥ १६ ॥ षिष्कू- 
स्यि-पवर-पवयण,-सिरोमणी वृढ -दुन्वह-लमो य । जो 
सेखाणं सेखुव्व, सड सत्ताण ताणकरो ॥२०॥ सच्चरिभण- 
मदीणं, सुगुरूणं पारतन्तमुव्वहई । जयद्‌ जिणदत्त-सूरी, 
सिरि-निलमो पणय-मुणि-तिभो ॥ २९ ॥ 


इति श्वीगुरूपारतन्त्रथनामकं पञ्चमं स्मरणम्‌ ॥ ५॥ 
(६) 


॥ अथ षष्ट स्मरणम्‌ ॥ 

सिग्घमवहरड विग्धं, जिण-वीराणाणुगामि-संघस्स । 
सिरि-पास-जिणो ध॑मण-पुर-द्िभो निष्टिआनिद्रो ॥ ९ ॥ 
गोयम-सुहस्म-पसुहा, गणवदणो विहिग-मव्व-सत्त-सुहा । 
सिरि-वद्धमाण-जिण-त्ित्य-छुत्थयं ते णन्तु सया ॥ २॥ 
सक्कारणो सुरा जे, जिण-वेयाचच्च-कारिणो संति । अवह- 
स्यि-विग्ध-संघा, हवन्तु ते संघ-सन्तिकरा ॥ ३ ॥ सिरि- 
थंमणय-द्विय-पास-सामि-पय-पडम-पणय-पाणीण । नि- 


श्री नित्यष्मरण-पाठ्माला । २९ 


` इल्िय-दुरियि-विंदोघरणिदौो हरञ दुरियाद-॥६॥. गोसुद- 
पुक्ल जक्खा, पडिहय-पडिवक्ल-पक्ल-लक्ष्ला ते । 
कय-सगुण-संघ-रक्ला, -हचन्तु संपत्त-सिव-सुक्ला ॥५॥ 
अण्पडिचक्ता-पमुहा, जिण-सासण-देवया चि जिण-प्रणया। 
सिद्धाइया-समेया, दवन्तु संघस्स विग्घहरा ॥६॥ सकाप- 
सा सच्चर-पुरद्धिमओ वद्धमाण-जिण-भत्तो । सिरि-वम्म- 
सन्ति-जक्लो, रक्खड संघं पयतसतेण ॥ ७ ॥ वित्त-गिद-गृत्त- 
सन्ताण-देख-देवादिदेवया ताभो । निन्वुद-पुर-पदिभाणं, 
भन्वाण क्रुणंतु सघुक्खाणि ॥ ८ ॥ चक्ष सरि-चक्कधरा, विरहि. 
पदरिउच्छिण्ण-कन्धया धणियं । सिच -सरण-रग्ग-सद्धुसत, 
सबव्वहा.हरड चिग्घाणि ॥ ६॥ तित्थवई-वद्धमणो, जिणेसरो 
सङ्कभो सुरसंधेण 4 जिणचन्दोऽभयदेचो, रक्लडउ जिणवहटह- 
पह मं ॥ १०.॥ सौ जयड वद्धमाणो, जिणेससे दििणेससे 
व्व.हय-तिमिसे । जिणचंदा-ऽमयद्रैवा, पुणो जिणवह्वहा जे 
अ ॥१९॥ शुख-जिणवलह-पाणए,-ऽभयदरैव-पटुत्त-दायगे वंदे । 
जिणचन्द्‌-जिणेसर-वद्धमाण-तित्थरत बुदिढ-कण ॥ १२ ॥ 


2४ श्री नित्यस्मरण-पार्माला। 


जलिणदत्ताणं सम्प, सन्नन्त ष्ुणन्ति ज्ञे य कारंति । मणस्ा 
वयसा चउसा, जयतु साहम्मिआ ते चि ॥ १३ ॥ निणदत्त- 
गुणे नाणादणी सया जे धरन्ति धारन्ति । दंसिभ- 
सिंसवाय-पणए, नमामि साहस्मिते वि ॥ १४॥ 
इति षष्टं स्मरणम्‌ ॥ ६ ॥ 
( ७ ) 

॥ अथ उवसम्गहरनासकं स्तम स्मरणम्‌ ॥ 

उयससगदरं प्रासं, पासं वदामि कम्म-घण-मुकतं ! विसर 
विस-निन्नासं, मंगल-कटखांण-आवासं ॥ १ ॥ विसदहर- 
फलिग मतं, कंठे धारे जो सया मणुओ । तस्स गद-योय- 
मारौ, दुद-जरा जति उवसरामं ॥ २॥ चिद्रड दरे मेतो, 
ञ्छ पणामो वि बहु-फली होई । नर-तिरिएसु चि जीवा, 
पावंति न दुक्ल-दोगच्ं ॥ ३॥ तुह सम्मत्ते कद्ध, 
चिन्तामणि-कष्प-पायवन्मदिण । पावंति अविग्ेणं, जीवा 
अयरामरं छाणं ॥ ४ इय खंयुयो महायसर ! भत्ति-व्पर- 


श्रो. नित्यस्मरण-पाठमाला । २५ 
५ ^° ४ ~ ५८१८८६४ 

निन्भरेण दहिअप्ण । ता देव } दिज्ञ वोहि, भवे भवे पास! 
जिण-चंद ! ॥ ५॥ 


इति श्रीपाश्वजिनस्तवनं सप्तमं स्मरणम्‌ ॥ ७ ॥ 


समाप्रानि सप्र स्मरशानि । 


~ [न ~~ 


( १ ) 
अथ श्रीभक्तामर-स्तोच्म्‌ । 
भक्तामर -प्रणत-मौलि-मणि-प्रमाणा,-मुद्रयीतकं दलित- 
पाप-तमो-वितानम्‌ । सम्यक. प्रणम्य जिन ! `पाद्‌-युगं 
युगादा,-- वालम्बनं भव-जले पततां जनानाम्‌ ॥ १॥ 
यः संस्तुतः सकल-वाङ्मय-तत्त्व-बोधा,-दुहुभृत-बुद्धि-पटभिः 
खुरोक.नाथैः । स्तो जंगरित्रतय-चित्तदरेखदारैः, स्तोष्ये 
किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्‌ ॥ २ ॥ युग्मम्‌ ॥ बुध्या 
विनापि विवुधाचित-पादपीठ ! स्तोतुं समु्यत-मतिर्विंगत- 
४ 


3 ` भरी नित्यस्मरण-एारटर्मालला । 


. च्रपोऽहम्‌ः 1 चालं विहाय . जल-संस्थितमिन्दु-विम्व, ` 
-मन्यः क इच्छति जनः सहसा अदीतुम्‌ ? ॥ ३ ॥ वक्त 
गुणान्‌ गुण-समुद्र ! शशाङ्क-कान्तान्‌, कस्ते क्षमः सखुरणुर 
्रतिमोऽपि बुध्या ? । कष्पान्त-काल-पवनोद्धत-नक्र-चक्र, 
को वा तरीतुमल्मस्बुनिधिं युजाभ्याम्‌ ? ॥ ४॥ सोऽहं 
तथापि तव भक्ति-चशान्मुनोश !, कतु स्तवं विगतशक्तिरपि 
प्चरत्तः ! ` प्रीत्यात्म-वीय्यंमविचा्यं खगो ग्यगेनद्रः नाभ्येति 
` किं निज-शिशोः परिपाल्नार्थन्‌ १ ॥ ५॥ अस्पश्रृतं 
भ्रू तवता परिहास-धाम, त्वद्भक्तिरेव सुलरीङ्करूते बान्माम्‌ । 
यत्‌ कोकिलः कि मधौ मधुरं त्रिरौति, तच्चारु-चूत-कछिका- 
निकरेक-देतु ॥ ६ ॥ त्वत्संरतवेन भव-संतति-संनिवद्ध, 
पापं क्षणात्‌ क्षयमुपैति शरीरभाजाम्‌ । आक्रान्त 
- छोकमलि-नीलमरोषमाशु, सूयोशु-सिनमिव शार्वरमन्ध- 
कारम्‌.॥.७ ॥ मत्वेति नाथ ! तव संस्तवनं मयेद्‌,--मारभ्यते 
तजु-धियापि तव्‌ . भ्रमावात्‌ । चेतो हरिष्यति सतां 
नलिनी-दलेषु, युक्ताफल-दयु तिसुपेति नन्‌.द्‌-विन्दुः ॥ ८ ॥ 
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आस्तां तव स्तवनमस्त-दोषं, त्वत्संकथापि जगतां 
दुरितानि हन्ति । दूरे सदख-किरणः कुरूते प्रमैव, 
पद्माकरेषु जलजानि विकाशमा्जि ॥ ६ ॥ नात्यदुतं भुवन- 
भूषण ! भूतनाथ !, भूतै णं सुं वि भवन्तमभिष्टुवन्तः । 
, तुस्या भवन्ति भवतो नयु तेन किं चा, भूष्याधितं य इह 
नात्मसमं करोति ? ॥ १०॥ द्ष्ट्वा भवन्तमनिमेष 
विलोकनीयं, नान्यन्न तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः । 
पीत्वा पयः शशि-कर-दयुति दुगधः-सिन्धोः, क्षारं जलं 
जरुनिधेरशितुं क इच्छेत्‌ १॥ ११॥ यैः शान्तराग-रचिभिः 
पर्माणुभिस्त्वं, निर्मा पितसखिभुवनेक-ललाम-भूत { । ताचन्त 
पव खल् तेऽप्यणवः पृथिव्यां, यत्ते समानमपरं न हि रूपमस्ति 
॥ १२९ ॥ वक्त्र" क्व तै सर-नरोरग-नेज-दारि, निःदोष- 
निज्जिंत-जगत्‌-च्रितयोपमानम्‌ । चिम्बं कङकमलिनं क्व 
निशाकरस्य, यदू चासरे सचति पाण्ड पलाश-कय्पम्‌ ॥१३॥ 
-सम्पूण-मण्डक-शशाङ्-कला-कलाप,-- शुभ्रा शुणासिभुवनं 
तब लद््यन्ति । ये संश्रिताखि-जगदीश्वर-नाथमेकं, कस्तान्‌ 
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निवारयति संचरतो यथेष्रम्‌ ? ॥ १४ ॥ चिन्न किमन्न 
यदि ते नरिदशाङ्कनामिर्नी तं मनागपि मनो न विकार- 
मार्गम्‌ । कल्पान्त-काल-मरूता चछिताचलेन, कसिं 
मन्ददाद्रि-श्िलरं चकितं कदाचित्‌ १ ॥ १५ ॥ निधूम- 
चर्तिरपवलििं त-तैरुपुरः, छृत्छरं जगत्त्रयमिदं प्रकरीकरोषि । 
गम्यो न जातु मरुतां चलिताचलानां, दीपोऽपरस्त्वमसि ` 
नाथ ! जगत्प्रकाशः ॥ १६ ॥ नास्तं कदाचिदुपयासि 
न॒ राहुगम्यः, स्पष्टीकयेषि सहसा. युगपज्ञगन्ति । 
नाम्मोधरोदर-निख्द-महा-प्रमातः, सूर्यातिशायि-महिमा- 
ऽखि सुनी्ध ! रोके ॥ १७ ॥ नित्योदयं दलिन-मोद- 
महान्धकार, गम्यं न॒ राहु-वदनस्य . न वारिदानाम्‌ । 
विभ्राजते तव मुखान्ञमनर्प-कान्ति, दिद्योतयज्गद्पू््व- 
शशाङ्क-विम्बम्‌ ॥ १८ ॥ किं श्वरोष॒ शरिनाऽहि विवस्वता 
चा, युष्मन्पुखेन्दु-दचितेषु तमस्सु नाथ ! । निष्पन्न-शाछि-वन- 
शानि जीव-कोकै, कार्यं कियजकधरै्जर-भार-न्रीः१।॥ ९६॥ 
ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कतावकाशं, तैचं तथा हरि- 
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हरिषु नायकेषु. 1 . तेजः स्पुरल्मणिषु याति यथा 
मदरवं, नेवं तु काच-शकरे किरणाङरेऽपि ॥ २०॥ 
मन्ये वरं हरि-हरादय एव दृष्टा, द्ष्टेष॒ येषु हदयं त्वयि 
सोपमेति । किं वीक्षितेन भवता भ्रुवि येन नान्धः, 
करचिन्मना हरति भाथ ! भवान्तरेऽपि ॥ २१९॥ ख्मीणां 
शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान्‌, नान्या सुतं त्वदुपमं जननी 
प्रघूता । सवां दिशो दधति भानि सहस्र-रश्ि, प्राच्येव 
दिग जनयति स्फुरदंशु-जालम्‌ ॥ २२ ॥ त्वामामनन्ति सुनयः 
परमं पुमांस,-मादित्य-वणंममलं तमसः परस्तात्‌ । त्वमेव 
सम्थगुपरम्य जयन्ति सुत्यं, नान्यः शिवः शिव-पदस्य 
मुनीन्द्र ! पन्थाः ॥२३॥ त्वामन्यय' विभुमचिन्त्यमसंल्यमाद्य, 
बरह्माणमीष्वरमनन्तमनङ्ख्केत॒म्‌ । योगीश्वरं विदित- 
योगमनेकमेकं, क्षास-स्वरूपममलरं प्रचद्‌न्ति सन्तः ।। २७ ॥ 
बुद्धस्त्वमेव विवुधार्चित-वुद्धि-वोधात्‌, त्व" शंकरोऽसि भुवन- 
्रय-शंकरत्वात्‌। धाताऽसि धीर ! शिव-मार्म-विधेर्विंधानाहु, 
व्यक्त त्वमेव भगवन ! पुरुषोत्तमोऽसि ॥ २५॥ तुस्यं 
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नमद्िभुबनारचिंहराय नाथ !, तुभ्यं नमः श्विति-तकामल- 
भूषणाय । तुम्य' नमद्िजगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिन '! 
भरोद्धि-शोषणाय ॥ २६ ॥ को विस्मयोन्न यदि नाम 
गुणणैरदोषै,-स्त्वं संधितो निरवकाशतया मुनीश ¡। दोषि- 
रुपात्त-विविधाश्रय-जात-गर्चैःः, स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिद्‌- 
पीक्षितीऽसि ॥ २७ ॥ उच्चैरशोक-तस्-संधितमुन्मयूख, 
-मामाति रूपममलं मवत नितान्तम्‌ । स्पष्रो्टसत्किरण- 
मस्त-तमो-वितान, विम्बं रवेरिव पयोधर-पाश्व-वत्ति ॥२८॥ 
सिंहासने मणि-मयूख-शिखा-विचिन्न, विश्राजते तव वपुः 
कनकावद्‌ातम्‌ । विस्वं वियद्धिलसदंशु-लता-वितानं, त॒ङ्खो- 
द्याद्वि-शिरसीव सदस्रश्मेः ॥ २६ ॥ छन्दावद्‌ात-चल- 
चामर-चारू-शोभं, विभ्राजते तव वपुः करधोत-कान्तम्‌ | 
उद्च्छशाङ्क-श॒चि-निभ्पर-वारिधार.--मु्ैस्तं सुरगिरेरिव 
शातकौस्मम्‌ ॥॥३०॥ छन्न-जयं तव विभाति शशाङ्ककान्त; 
-सु्व: स्थितं स्थगित-मानु--कर-प्रतापम्‌ । युक्ताफल- 
भ्रकर-जाल-विचद्ध-शोभं, प्रख्यापयत्‌ त्रिजगतः परमेश्वरत्वम्‌ 
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॥ ३९ ॥ उश्निद्र-देम-नव-पड्ज-पुञ्ञ-कान्ति,--पयु लसन्नल- 
मयूख-रिखाभिरामी । पादौ पदानि तव यत्न जिनेन्ध | 
धत्तः, पद्मानि तत्र विवुधाः परिकल्पयन्ति ॥ ३२॥ इत्थं 
यथा तव चिभूतिरभूज्ञिनेन्द्र !, धर्मोपदेशन-विधौ न तथा 
परस्य 1 याद्रक्‌ प्रभा दिनकृतः प्रहतान्धकारा, ताद्रक्‌ कुतो 
ग्रह-गणस्य चिकासिनोऽपि ॥ ३३ ॥ शच्योतन्भदाविल- 
चिढोख-कपोल-मूल,-मत्त-च्रमद्‌-श्रमर-नाद-विच्रद्ध-कोपम्‌ । 
ेरावताभभमिममुद्धतमापतन्तं, दरवा भयं भचति नो मवदा- 
धितानाम्‌ ॥ ३४ ॥ भिन्ने -कुम्भ-गठदुञ्जञ्वल-शो णिताक्त, 
-सुक्ताफल-प्रकर भूषित-युमि-भागः । वद्ध-क्रमः क्रम-गतं 
हरिणाधिपोऽपि, नाक्रामति क्रम-युगाचल-संशध्चितं ते ॥३५॥ 
करपान्त-कार-पवनोद्धते-वह्धि-कत्पं, दाचानटं ञउवलित- 
सुञ्ज्वलमुत्स्फुलि्खम्‌ । विश्वं जिघत्सुमिव संमुखमापतन्तं, 
त्वन्नाम-कोर्तन-जलं शपरयरत्यशोषम्‌ ।॥ ३६ ॥ रकतश्चषणं समद्‌- 
कोकिर-कएठ-नीटं, क्रोधोद्धतं फणिनमुत्फणमापतन्तम्‌ । 
आ्रापति क्रम-युगेण निरस्त-शङक,--स्त्वन्नाम-नग-दमनी 
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३ श्री नित्यस्मरण-पाटमाला 1 


हृदि यस्य पुंसः ॥३७॥ वल्गत्तुरह-गज-गर्जिंत-भीम-नाद,- 
माजौ वदं वख्वतामपि भूपतोनाम्‌ । उदयदिवाकर-मयूख- 
शिखापविद्ध, त्वत्कीर्तनात्‌ तम इवाशु भिदामुपैति ॥३८॥ कः 
न्ताग्र-मिन्न-गज-शोणित-वारिवादः-वेगाचतार-तरणातुर- 
योध-भीने । युद्धे जयं चिजित-दुज्जय -जेय-पक्षा,-स्त्वत्पाद- 
पड्कन-वनाध्रयिणो लभन्ते ॥ ३६ ॥- अम्भोनिधौ ष्चुभितं- 
भीषण-नक्र-चक्र,-पारोन-पीट-म -दोल्वण-वाडवाश्नौ . 1 
रङ्त्तरङ्क--शिखर-स्थित-यानपाजा,-स्रासं ` -विदाय भवतः 
स्मरणाद्‌ जन्ति ॥ ४० ॥ उदुभूत-मीषण-जलोदर-भार- 
सुराः, शोच्यां दृशासुपगताश्च्युत-जीविताशाः । त्वत्पाद्‌- 
पड्ज-रजोऽगधुत-दिग्ध-देदा, मस्या भवन्ति ` मकरध्वज. 
व॒ल्य-रूपाः ।\४१।। आपाद्‌-कएटमुस-श्ङ्ुख-वेष्टिताङ्खा, गां 
वृहक्निगड-कोटि-निधूष्टजङ्काः । त्वन्नाममन्तमनिशं मनुजाः 
स्मरन्तः, सयः स्वयं विगत-वन्ध-भयः - भवन्ति ॥ ४२ ॥ 
मत्त--दिपेन्द्र-ग्गराज-दवानलांहि- संव्राम-वारिधि-महो- 
द्र-बन्धनोत्थम्‌ । तस्याश नाशमुपयाति भय“ भियेव, . 


श्री नित्यस्मरण-पाठमाला । ३३ 


यस्तावकं स्तवमिमं मतिमानधीते ॥ ४३ ॥ स्तोच्न-खजः 
तव जिनेन्द्र ! गुणेनिंबद्धा, भक्त्या मया शचिर-वर्ण-विचिघ्र- 
पुष्पाम्‌ । धत्ते जनो य इह कण्ठगतामजसरं, तं मानतुङ्मवशा 
समुपेति लच्मीः ॥ ४४ ॥ 


` ` इति श्रीमकतामरस्तो्न' सम्पूर्णम्‌ ॥ 
(२) 


॥ अथ ब्रद्धशान्तिः ॥ 

भो मो भव्याः } . शणुत चचनं प्रस्तुतं सर्वमेतत्‌, 
ये यात्रायां न्निसुवनगुयोया्दता सक्तिभाजः। तेषां शान्तिर्भवतु 
भवतामर्हदादि-प्रभावा,-दासेम्य-श्री-धुति-मतिकसी केश-वि- 
ध्वंस -देतुः ॥ १॥ भो भी भन्यलोका इह हि भर्तैरावत-बि- 
देद-सम्भवानां; समस्त-तीर्थृतां जन्मन्यासन-प्रकस्पानन्तर- 
मवधिना चिक्षाय स्तौधमंगधिपतिः छुधोषा-घरटा-चारना- 
नन्तरं सकरु-सुरासुरेनदरैः सह समागत्य सविनयमर्दवह्टारकं 
गृहीत्वा गत्वा कनकाद्विशङगे विदित-जन्माभिषेकः शान्ति- 
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मुटुघोषयति, ततोऽहं कृतानुकारमिति -ङृत्या; “महाजनो 
येन गतः सख पन्थाः › इति भन्य-जनैः सह समागत्य, स्ना्न- 
पीठे स्लात्र' विधाय शान्तिमुहुघोषयामि । तत्पूजा-याच्रा- 
स्ा्रादि-महोट्खवानन्तरम्‌ , इति कत्वा कर्णं दरवा निश- 
स्यतां खादहा ॥ ॐ> पुर्यां २, प्रीयन्तां २, भगवन्तोऽर्हन्तः 
सर्वक्षाः, सर्वदर्भिनः। ज लोक्य-नाथाः, ज लोक्च-महिताः, 
चरौ रोक्य-पूज्याः, च लोक्येभ्वराः, च लोयोहुद्योततकराः ॥ 
ॐ श्रीकेवलल्ञानि १, निर्वाणि २, सागर ३, महायशः ४, 
विमल ५, सर्वाभूति ६, श्रीधर ७, दत्त ८, दामोदर ६, 
खुतेजः १० स्वामि ११ सुनिघुत्रत १२ सुमति १३ शित्रगत्ति, 
१४, अस्ताग १५, नमीश्वर ११, अनिल १२७, यशोधर १८, 
छृतार्धं १६ जिनेश्वर २० शुद्धमति २९ शिवकर २२ स्यन्दन 
२३ संप्रति २७ पते भतीत-चतुर्धिशति-तीर्थकराः ॥ 

> श्रीऋषम ९, अजित २, सम्भव ३, अमिनन्दन ४ सुमति 
५, पद्मप्रम ६, सुपाभ्वं ७, चन््रपरम <+सुविधि ६, शोत १०, 
रथास ११, वासुपूज्य १२, विमख १३, नन्त १७, धर्म श्प, 
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शान्ति १६. छुत्थु १७, अर १८, मच १६, सुनिसुनत २० नमि 
` ` २१, नेमि २२, पादवं २३, चद्ध मान्‌ २७ एते वतेमान-जिनाः 

` ॐ श्रीपद्मनाय १, शरदेव २, सुपाश्वं २, स्वयंप्रभम्‌ ७, 
स्वायुभूवि ५५ देवश. त ६, उदय ७, पेढाख ८, पोषि ३, 
शतकीतिं १० खुचृत १९, अमम १२, निष्कषाय १३, निष्पु- 
लाकर ९७ निर्मम ९५, चित्रगु १६ समाधि ६७, संवर १८, 
` यशोधर १९६; विजय २०, मदि २९, देव २२, अनन्तवीर्यं 
द, अद्रंकर ' २४, प्ते . भावि-तीर्थकराः जिनाः शान्ताः 
शान्तिकरा मचन्तु 1 ॐ सुनयो ुनि-प्रवरा रिपु-विजय-दुरभि- 
क्ष-कान्तारेषु दुगे-मर्शेषु र्न्तु चो नित्यम्‌ । ॐ भी नाभि १, 
जितशतरू, २, जितारि ३१. संवर ४, मेध ५, ध्र ६, परतिष्ठ 9, 
महसन <, सुघ्रीव &,दरद्रथ २०, विष्णु, ९९, चाछधपूज्य १२, 
छृतवर्भ ९३, सिंहेन १४, भायु १५ विश्वसन १६, खर १७, 
सदशन -१८, स्म, १६, सुमित्र २०, विजय २१,. ससुद्रवि 
जय २१, अश्वसेन २३, सिद्धाथं २७ इति वत्तमानचतुर्चि- 
-शति-जिन-जनकाः ॥ 
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ॐ श्री सर्दैवो १, विजया २, सेना ३, सिद्धार्था छ; 
खुमंगङा ५, सुसीमा ६ पएथिवीमःता 9, लप््मणा ८, रामा 
६, नन्दा १०, विष्णु, ११, जया १२ श्यामा १३, सुयशा १४, 
सखुवुता १५, अचिरा १६, भौ १७, देवी १८, भ्रमाचती १६ 
पद २०, प्रा २९१, रिचा २२, वामा २३, निशा २४, इति 
चर्तमान-जिन, जनल्यः॥ 

ॐ श्रीगोप्युख २, महायष्य २ चिञुख ३, यस्षनायक छ, 
तुस्बुखं ५, कुञुमं ६, मातङ्ग $, विजय ८, अजित &€, ब्रह्मा 
१०५ यक्षराज ११, कुमार १२, षण्मुख १३, पात्ताल १४, 
किन्नर १५, गख्ड १६, गन्धर्व १७, यक्षराज १८, कुवेर १६. 
चख्ण २० , श्चकुरि २९, गोयेध २९२, पाश्वं २३, व्ह्मशान्ति 
२७ इति वर्तमान-जिन-यक्षाः 

, ॐ चक्र ्वरौ २.अजितवला २ दुरितारि ३-काली ४ 
महाकांडी ५ शयामा ६, शान्ता ७ शक्खरि ८ सखुतारका & 
अशोका १० मानवी ११ चण्डा १२ विदिता १३ अङ्कुशा १७ 
कन्दर्पा १५ निर्वाणी १६ बला १७ धारिणी १८ धरणप्रिया 
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त्व 

निन्भरेण हिअएण । ता दैव ! दिज्ञ बोर, भवे भवे पास! 

जिण-चंद ! ॥ ५॥ 


इति श्रीपाश्वजिनस्तवनं सतम स्मरणम्‌ ॥ ७ ॥ 
समाप्रानि सप्र स्मरणनि । 


------=&५९2-- ~ 


(9, , 
अथ ्ीभक्तासर-स्तोच्रम्‌ । 
भक्तामर-प्रणत-मौीलि-मणि-प्रमाणा,-सृष्योतकं दित. 
पाप-तमो-वितानम्‌ । सम्यक्‌ प्रणम्य जिन! पाद्‌-युगं 
युगादा, वालम्बनं भव-जले पततां ` जनानाम्‌ ॥ १॥ 
यः संस्तुतः सकल-वाङ्पय-तत्त्व-बोधा,-दुहुभूत-घुदधि-पटभिः 
सुररोक-नाथैः । स्तोत्र जगस््रितय-चित्तदरेखुदारेः, स्तोष्ये 
किराहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्‌ ॥ २ ॥ युग्मम्‌ ॥ बुदध्या 
विनापि विवुधार्चित-पादपीट ! स्तोतुं सपु्यत-मति्विंगत- 
४ 
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त्रपोऽहम्‌ । चां विहाय - जल-संस्थितमिन्दु-चिभ्व, 
--मन्यः क ` इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम्‌ ?॥ ३॥ चकत 
गुणान्‌ गुण-समुद्र ! शशाङ-कौन्तान्‌, कस्ते क्षमः सुरणुर- 
प्रतिमोऽपि वुदुध्या १ । कश्पान्त-काल-पवनोद्धत-नक्र-चक्र, 
को वा तरीतुमरमस्ुनिधिं. युजाभ्याम्‌ ? ॥ ४॥ सोऽ 
तथापि तच भक्ति-वशान्मुनोशच !› कतुं स्तवं विगतशक्तिरपि 
प्रत्तः ! प्रीत्यात्म-वी्यमविचार्यं खगो श्गेन्दर, नाभ्येति 
किं निज-शिशोः परिपाल्छनार्थम्‌१ ॥ ५॥ अल्पश्च तं 
भ्रु तवतां परिहास-धाम, त्वंद्क्तिरेव सुखरीङ्ुर्ते बकन्माम्‌ । 
यत्‌ कोकिलः क्रिर मधो मधुरं विरौति, तच्चास-चूत-कऊकिका- 
निकरेक-दहेतु ॥ ६ ॥ त्वत्संस्तवेन भव-संतति-संनिबद्ध, 
पापं क्षणात्‌ क्षयसुवैति शरीरभाजाम्‌ । -आक्रान्त- 
खोकमलि-नीरमशेषमाशु, सूरयीशु-मिन्नमिव शार्वरमन्ध- 
कारम्‌ ॥ ७ ॥ मत्वेति नाथ ! तव संस्तवनं मयेद्‌,--मारभ्यते 
तलु-धियापि तच भभावात्‌ । चेतो हरिष्यति खतां 
नछिनी-दलेषु, सुक्ताफल-दय तिमुपेति नन्‌ द्‌-विन्ुः ॥ < ॥ 
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आस्तां तव स्तवनमस्त-दोपं, त्वत्संकथापि जगतां 
दुरितानि हन्ति .। दुरे सदस्र-किरणः छुरत प्रमैव, 
पद्माकरेषु जलजानि विकाशमाज्ञि ॥ ६ ॥ नत्यद्ुं सुवन- 
भूषण { भूतनाथ !, भूतेशं णुं चि भवन्तमभिष्टुवन्तः । 
तुया सवन्ति भवतो नु तेन किं चा, भूत्याध्ितं. य शं 
नात्म-समं करोति १ ॥ १० ॥ द्ष्ट्वा भवन्तमनिमेष- 
चिरोकनीयं, नान्यत्र तोषसुपयाति जनस्य चक्षुः । 
पीत्वा पयः शरि-कर-दयुति दुग्ध-सिन्धोः, क्षारं जलं 
जलनिधेरशितुं क इच्छेत्‌ १॥ ११॥ येः शान्तराग-रुचिभिः 
परमाणुभिस्त्वं, निमांपितखिशुबनैक-ल्मखाम-भूत { । तावन्त 
एव खलत्ु तेऽप्यणवः परथिव्या, यत्ते समानमपरं न हि रूपमस्ति 
॥ १२ ॥ चक्र" कव ते सुर-नरोरग-नेत्र-हारि, निःदोष- 
निर््जित-जगत्‌-च्रितयोपमानम्‌ । चिम्बं कलटमचिनं क्व 
निशाकरस्य, यदू वासरे भवतति पाण्ड, पलाश-कट्पम्‌ ॥१३॥ 
सस्पूर्ण-मण्डल-शशाड्-कला-कलाप,--शुभ्रा गुणादिभुचनं 
तव लङ्कुयन्ति । ये खंधिताल्लि-जगदीश्वर-नाथमेकं, कस्तान्‌ 
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निवासयति संचरतो यथेष्टम्‌ ? ॥ १४ ॥ चित्र किमत्र 
यदि ते त्रिदशाङ्लनासिनी तं मनागपि मनो. न विकार 
मार्गम्‌. । कल्पान्त-काल-मरुता चलिताचखेन, किं 
मन्दराद्रि-शिखरं चकितं कदाचित्‌ १ ॥- १५ ॥ निधूभ- 
वर्तिरपविं त-तेलप्रः, त्सं जगस््रयमिदं प्रकटीकसोपि । 
गम्यो.न जातु मरूतां चलिताचखानः, दीपोऽपरस्त्वमसि 
नाथ { जगत्प्रकाशः ॥ १६ ॥ नास्तं कदाचिदुपयासि ` 
न॒ राहुगस्यः; स्पष्टीकरोषि सखदखा. युगपज्ञगन्ति 1 
नाम्भोधरोदर-निरूद-महा-प्रमायः, सूर्यातिशायि-महिमा- 
ऽखि मुनीन्द्र ! सोके ॥ १७ ॥ निस्योदयं ` दलि न-मोह- 
महान्धकार, गम्यं न राहु-वदनस्य - न . वारिदानाम्‌ 1 
विभ्राजते तव सुखान्जमनल्प-कान्ति, . दरियोतयज्ञगदयप््व- 
शशाङ्क-विम्बम्‌ ॥ १८ ॥ किं शर्वरीष शगिनाःऽहिं विवस्वता 
वा, युष्मन्मुखेन्दु-दलितिपु तमस्सु नाथ ¡ । निष्पन्न-शाखि-चन- 
शानि जीव-लोके, कार्यं कियजठधरेजल-भार-नप्रः१। १६॥ 
जञानं यथा त्वयि विभाति -छतावकाशं, नैवं - तथा हरि- 
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हरादिष नायकेषु । तेजः सुष्ुरन्मणिषु याति यथा 
मह्यं, नैवं तु काच-शकले -किरणाङङेऽपि ॥ २० ॥ 
सन्ये वरं हरि-हरादय पव दृष्टा, द्रष्टेष॒ येष हदयं त्वयि 
सोषमेति । किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः, 
कर्चिन्पनो दरति जाथ } भवान्तरेऽपि ॥ २१ ॥ ` स्रीणां 
शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान्‌, नान्या सुतं त्वदुपमं जननी 
परता 1 सर्वा दिशो दधति भानि सहस्न-ररिमं, प्राच्येव 
दिग्‌ जनयति स्फुरदंशु-जालम्‌ ॥ २२ ॥ त्वामामनन्ति सुनयः 
परमं पुमांस,~मादित्य-वणंममरं तमसः परस्तात्‌ । त्वामेव 
संम्यगुपङभ्यं जयन्ति सुत्यं, नान्यः शिवः शिच-पवस्य 
मुनीन्द्र ! पन्थाः ॥२३॥ त्वामन्यय' विभुमचिन्त्यमसंख्यमादं, 
. ब्ह्माणमीश्वरमनन्तमनङ्ककेतुम्‌ । योगीश्वरं विदित- 
योगमनेकमेकं, शान-स्वरूपममलं प्रघद्‌न्ति सन्तः ।। २४७ ॥ 
बुद्धस्त्वमेव बिबुधार्चित-वुद्धि-बोधात्‌, त्व शंकरोऽसि भुवन- 
चय-शंकरत्वात्‌ । धाताऽसि-घीर ! शिव-मागं-बिधेविंधानाह्‌, 
व्यक्तं ` त्वमेव "भगवन ! पुरषोत्तमोऽसि ` ॥ २५॥ तुभ्यं 
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नमखिञुचनार्तिंहराय नाथ !, तुभ्यं नमः क्षिति-तलामल- 
भूषणाय । तुस्य'नमलिजगतः परमेश्वराय, तुस्यं नमो जिन ! 
भरोष्टधि-शोष्रणाय ॥ २६॥ को विस्मयोत्र यदि नाम 
शुणैररोषे,-स्त्वं संभ्नितो निरवकाशतया सुनीश 11 दोषै- 
रुपात्त-विधिध्ाशध्रय-जात-ग्वै ;, स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिद्‌- 
पीक्षितोऽसि ॥ २७ ॥ उच्चैरशोक-तरु-संधितमुन्मयूख, 
-माभाति रूपममलं भवती नितान्तम्‌ । स्पष्टोहसत्किरण- 
मस्त-तमो-वितानं, विम्बं रवेरिव पयोधर -पा्व-वत्तिं ॥२८॥ 
सिंहासने मणि-मयूल-शिला-विचिजं, विभ्राजते तव चपुः 
कलकावद्‌ातम्‌ । विम्बं वियद्धिलसखदंशु-लता-चितानं, तुज्खे- 
द्याद्वि-शिरसीव सदहसररष्मेः ॥ २६ ॥ ऊन्द्ावदात-चल- 
चामर-चारु-शोभं, चिध्राजते तव वपुः करधौत-कान्तम्‌ | 
उदयच्छशाङ्क-शुचि-निर्भर-वारिधार.--सुचेस्तं सुरगिरेरिव 
शातकौस्मम्‌ ॥३०॥ छत्र-जयं तच विभाति शशाङ्ककान्त, 
-सुच्चः स्थितं स्थगित-सानु--कर-प्रतापम्‌ । सुक्ताफल- 
प्रकर-जाल-व्रिद्द्ध-शोभ प्रल्यापयत्‌ त्रिजगतः परमेश्वरत्वम्‌ . 
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॥ ३१ ॥ उननिद्र-हेम-नव-पडज-पुञ्ल-कान्ति,-पयु छसन्नल- 
मयूख-शिलाभिरामौ । पादौ पदानि तच यत्न जिनेन्द्र ! 
धत्तः, पद्मानि तत्र विवुधाः परिकटपयन्ति ॥ ३२ ॥ इत्थं 
यथा तच चिभूतिरभूज्नेन्द्र !, धर्मोपिदेशन-विधौ न तथा 
परस्य । याद्रक्‌ प्रमा दिनकृतः पहतान्धकार, तादक्‌ कुतो 
ग्रह-गणस्य चिकासिनोऽपि ॥ ३३ ॥ शएच्योतन्मदाचिल- 
चिखोल-कपोक-मूल,-मत्त-धरमद्‌-प्रमर-नाद्‌-विव्रद्ध-कोपम्‌ । 
पेरावताममिभसुद्धतमापतन्तं, दवा भयं भवति नो भवदा- 
भितानाम्‌ ॥ ३४ ॥ भिन्नेम-ङ्म्भ-गलदुज्ज्वरु-शो णिताक्त, 
--मुक्ताफङ-प्रकर भूषित -भुमि-भागः । वद्ध-क्रमः कम-गतं 
हरिणाधिपोऽपि, नाक्रामति क्रम-युगाचरु-खंधितं ते ॥३५॥ 
कटपान्त-काल-पवनोद्धते-वह्ि-क्पं, दावानल उ्वलित- 
सुञ्ज्यलमुर्सूपुलिङ्खम्‌ । विष्वं जिधत्पुमिव संमुखमापतन्तं, 
त्वन्नाम-कोतन-जले शमयत्यशेषम्‌ ॥ ३६ ॥ रक्तेक्षणं समद्‌- 
कोकिल-करढ-नीटं, क्रोधोद्धतं फएणिनसुर्फणमापतन्तम्‌ । 
आक्रामति ऋ्म-युगेण निरस्त-शङ्कः--स्त्वन्नाम-नाग-दमनी 
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हृदि यस्य पुंखः ॥2७1. वलगत्तुरङ्ल-गज-गर्जित-मीम्न-नाद्‌, 
माजौ वलं चल्चतामपि भूपतीनाम्‌ । . उद्यदिवाकर-मयूख- 
शिखापविद्ध, त्वत्कीर््तनात्‌ तम श्वाशु भिदामुपेति ॥३८॥ क 
न्ताग्र-भिन्न-गज-शो णित-वारिवाह+-वेगावतार-तरणातुर- 
योध-भीमे.4 युद्धे जयं विजित-दुज्जय -जेय-पक्षा,-स्त्वत्पाद- 
पड्ज-वनाश्रयिणो खमन्ते ॥ ३६ ॥ अम्मोनिधौ श्चुभित- 
भीषण-नक्र-चक्र,--पाटोन-पीट-म ~दोल्वण-वाडवाश्चौ । 
रङ्न्तरङ्क--शिखर-स्थित-यानपाजः,-ल्रासं विहाय भवतः 
स्मरणादु जन्ति ॥ ४० ॥. उदुभूत-भीपण-जलोद्र-मार- 
सुराः, शोच्यां दशासुपगताश्च्युत-जीविताशाः । त्वत्पाद्‌- 
पङ्ज-रजोऽखत-दिग्ध-देहा, म्यां भवन्ति मकरध्वज- 
तुल्य-रूपाः ॥(७१।।.आपाद्‌-कण्टमुखङ्ल-वेष्िताङ्का, गाढं 
वृदन्निगड-कोटि-निघृ्टज्नः । त्वन्नाममन्तमनिशं मचुजाः 
स्मरन्तः, सद्यः स्वयं विगत-वन्ध-मया भवन्ति ॥ ४२ ॥ 
मत्त--द्विपेन्द्र-सखगराज-दवानलादि,-संम्राम-वारिधि-महो- 
द्र-चन्धनोत्थम्‌ 1 तस्याश नाशपुपयाति भय" ` भियेव, 
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यस्तावकं स्तवमिमं मतिमानधीते ॥ ४३ ॥ स्तो्-सज 
तव जिनेन्द्र! गुणैर्निबद्धां, भक्त्या भया श्चिर-व्णं-धिचिन्न- 
पुष्पाम्‌ । धत्ते जनो य इह कण्ठगतामजसं, तं मानतुङ्गमवशा 
खमुपेति छ्तमीः ॥ ४४॥ 
ति श्चीभक्तामरस्तो्न' सम्पूर्णम्‌ ॥ 
(“3.0 
॥ अथ बृद्धशान्तिः ॥ 

भो भो भव्याः ! शण्युत वचनं प्रस्तुतं सन्व॑मेतत्‌, 
ये यात्रायां त्रिसुवनगुोरादताभक्तिभाजः। तेषां शान्तिमवतु 
भवतामर्हदादि-षभावा,-दासेग्य-ध्री-धृति-मत्तिकरी डश-वि- 
ध्वंस-देतुः ॥ १॥ भो भो भन्यलोका इद हि भरतेरावत-वि- 
देद-सम्भवानां, समस्त-तीर्थृतां जन्मन्यासन-प्रकस्पानन्तर- 
मवधिना विक्ञाय सौधर्माधिपतिः सधोषा-घर्टा-चालना- 
नन्तरं सकल-सुरसुरेनैः सद समागत्य सविनयमर्हदह्ारकं 
गहीत्वा गत्वा कनकाद्वङ्ग विदित-जन्मामिषेकः शान्ति- 
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मुदुघोषयति, ततोऽहं छृताचुकारमिति -छृत्वा, “ महाजनो 
येन गतः स पन्थाः › इति भन्य-जनेः सह समागत्य, स्नान्न- 
पीठे स्राज्न' विधाय शान्तिसुदुघोषयामि । तत्पूजा-यात्रा- 
स्रात्रादि-महोट्सवानन्तरम्‌ , इति त्वा कर्णं दरवा निश- 
भ्यतां खाहा ॥ ॐ पुर्यां २, श्रीयन्तां २, भगवन्तोऽर्हन्तः 
सर्वज्ञाः, सर्वदर्शिनः । चं टोक्च-नाथाः, चंटोक्रप-महिताः, 
च रोक्य-पूज्याः, चौलोक्येश्वराः, जं छोक्योदुद्योतकराः ॥ 
ड श्रीकेवलक्ञानि ९, निवांणि २, सागर ३, महायशः ४, 
विमल ५, सर्वाचुभूति ६, श्रीधर ७, दत्त ८, दामोदर &, 
सुतेजः १० स्वाभि ११ मुनिसुव्रत १२ सुमति १३ शिव्रगति, 
१४, अस्ताग १५, नमीश्वर ११, अनिर १७, यशोधर १८, 
कृताधं १६ जिनेश्वर २० शुद्धमति २९ शिवकर २२ स्यन्दन 
२३ संप्रति २७ पते थतीत-चतुर्विंशति-तीर्थकराः ॥ 

ॐ श्रीऋषम १; अजित २, सम्भव ३, अभिनन्दन ४ सुमति 
५, पदप्रम ६, सुपाभ्वं 9, चन्रपरम < खुविधि ६, शोतल १०, 
शर यांस १९, वासुपूज्य १२, विमल १३, अनन्त १४, धर्म १५, 
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शान्ति १६.ऊुनधु १७; अर १८, मच्छि १६१ सुनिषुत्रत २० नमि 
२९, नेमि २२, पाश्वं २३, वद्ध मान्‌ २४ पते वत॑मान-जिनाः ॥ 

ॐ श्रीपद्मनाभ. ९, --श्ररदेव २, सुपाश्वं ३, स्वयंप्रम 8, 
सचांनुभूति -५५ देवधर त.६, उदय ७, पेढाल ८, पोदिक &, 
शतकीतिं १० खुचुत ११, अमम १२, निष्कषाय १३, निष्पु- 
खाक १७ निर्मम १५, चित्रगुप्त १६ समाधि १७, संवर १८, 
,यशोधर १६; विजय २०, मदि २१, देव २२, अनन्तवीर्यं 
२३, भद्रंकर' २७, पते -भावि-तीर्थ॑कराः जिनाः शान्ताः 
, शान्तिकरा भवन्तु । ॐ सुनयो सुनि-प्रचरा रिपु-विजय-दुर्भिं- 
क्ष-कान्तारेषु दुर्ग-मारगेषुरश्चन्तु चो नित्यम्‌ ॥ ॐ भी नामि १९, 
जितशतरु, २ जितारि ३, संचर ४, मेघ ५, धर ६, प्रतिष्ठ 9, 
महसन €, सुग्रीव € हृढरथ १०, विष्णु, १९, वाछुपूज्य १२, 
कृतव १३, सिंहेन १७, भाजु १५ विश्चसेन १६, सुर १७, 
खदश्न -१८, कुस्म १६, खुमित्र २०, विजय २९. समुद्रवि- 
ज्य २९, अश्वसेन २३, सिद्धार्थं २४ इति वत्तमानचतुर्वि- 
शति-जिन-जनकाः ॥ - “ 
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ॐ श्रो मर्देवी १, विजया २, सेना ३, सिद्धार्था ४, 
सुम॑गखा ५, सुसीमा ६ पृथिकचीमः्ता ७, च्णां ८,. रामा 
६ नन्दा १०; विष्णु, ११, जया १२, श्यामा १३, यशा १४, 
सुचता १५, अचिरा १६, श्री १७, देवी १८, प्रमाचती १६, 
पद्मा २० घ्रा २१, शिवा.२२, वामा २३, निशा. २४, इति 
वर्तमान-जित, जनल्यः॥ . ¦ 

ॐ श्रीगोमुख. १, महायक्ष २, तरिुख रे, यक्षनायक ४, 
व॒म्बुद ५ कुसुम ६, मातङ्क 9, विजय < अजित £, ब्रह्मा 
१० यक्षराज ११, -कुमार १२ षण्मुख १३. पाताल १४, 
किल्चर १५, गरड .१६; गन्धव १७, यक्षराज १८, ङुयैर १६. 
वखण २०., शकुरि २१, गोमेध २२, पाष २३, ब्रह्मशान्ति 
२ इति व्तमान-जिन-यक्चाः ॥ . 

ॐ चक्र श्वरो १ अजित्तवला २ दुरितारि.२ काटी.४ 
महाकारी.५ शयामा ६ै, . शान्ता ७.श्कुटि ८ घुतारका & 
अशोका १० मानवी १९. चण्डा १२ विदिता १३ अङ्कुशा. १४ 
कन्द्पां १५ निर्वाणी १६ चला १७ धारिणी १८ धरणप्रिया 
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६, नरदत्ता २०, गान्धारी २९, अग्विका २२, पश्नावती 
२३, सिद्धायिका २ इति व्त॑मान--चतुर्विंशति-तीर्थकर- 
शासनदेव्यः। 
ॐ ही श्री"धुति-कीर्ति-कान्ति-वुद्धि-रच्सी-मेघा-विद्या-सा- 
धन-प्रवेश-निवेशनेष खुगदीत-नामानो जयन्ति ते जिनेन्द्राः । 
ॐ रोदिणी १ प्रपि > वञ्जश्द्भुखा ३ वन्नाङ्ुशा ४ चक्रेष्व- 
री ५ पुसषदत्ता ६ कारी ७ महाकाखी ८ गौरी ६ गान्धारी 
१० सर्वाखमदाञ्वाङा ११ मानवी १२ वैरोट्या १३ अच्छा 
१४ मानसी १५ महामानसी १६ एताः षोडश चिद्या-देष्यो 
रक्षन्तु मे स्वाहा ॥ ॐ आचार्योपाध्याय-परभृति-चातुर्वरण्यस्य 
श्रोध्रमण-सद्धस्य शान्तिर्भवतु । ॐ» प्रहाश्चन्द-सर्याऽङ्गारक- 
युध-दस्पति-शुक-शनेष्चर-णहू-केतु-सद्िताः सलोकपालाः 
सोम-यम-वरुण-कुबेर-वासवादित्य-स्कन्द्‌-विनायका ये 
चान्येऽपि भराम-नगर-क्चेभकैवतादयस्ते सर्वे प्रीयन्तां २अक्षी- 
ण-कोश-कोष्ठागारा नरपतयश्च भवन्तु स्वादा ।॥ ॐ पुञ्न- 
; भिच्र-भ्राव्‌-फलन्न-सुहत्‌-संघन्धि-बन्ध्‌ -वर्ग-सहिता नित्यं 
५) 
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चामोद्‌-प्रमोद्‌-कारिणो भवन्तु । अस्मिंश्च भूमण्डले आय- 
तन-निनासिनां साधु-सध्यी-ध्राघक-ध्राविकाणां रोगोपस- 
ग-व्याधि-दुःख-दौमेनस्योपशमनाय शान्तिभंवतु ॥ ॐ तुटि- 
पुि-द्धि-बद्धि-माङ्गल्योत्सचा भवन्तु । सदा घराटुभू तानि 
डुरितानि पापानि शाम्यन्तु, शत्रवः पयाड्ुला मवन्तु स्वाहा ॥ 
श्रीमते शान्तिनाथाय, नमः शान्तिविध्रायिने । न्नं लोक्य 
स्यामयधीश.-सुकुराम्य्चिंतांहये ॥१॥ श्रान्तिः शान्तिकरः 
-श्रीमान्‌, शान्तिं दिशघु मै गुखः । शान्तिरेव सद्‌ा तेषां, येषां 
-शान्तिरहे गृहे ॥ २॥ ॐ उन्ृट-रिए-दुष्ट-पद-गति-दुःस्व- 
पर-दुर्निमित्तादि । संपादित-हित-संपदु, नामग्रहणं जयति 
शान्तेः 1३1 श्रीसंघ-पौर-जन-पद्‌,-राजाधि र-राञः-संनिवे- 
शानाम्‌ । गोष्ठिक-पुरमुख्याणां, व्याहरणेर््यादरेच्छान्तिम्‌ 
ग छ \ घ्रीघ्रमणसंघस्य शान्तिभंवतु, श्रीपौर-रोकस्य शा- 
न्ति्मबतु, श्रीजनपदानां शान्तिर्भवतु, श्रीराजाधिपानां 
शान्तिर्भवतु, ध्रीराज-स्ंनिषेशानां शान्तिर्मवतु, श्रीगोष्डठि- 
कानां शान्तिर्भवतु । ॐ खाहा २ॐ ह" श्रीं पाश्वनाथाय 
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स्वाहा] एषा शान्तिःप्रतिष्ठा-यात्रा-ल्लाघ्रावसानेषु शान्तिकर- 
शं .गृदीत्वा छु्ुम-चन्दन-कपूयगुर-धूप-वास-कुखुमाजलि- 
समेतः सा्रपीटे श्रीसंघसमेतः शुचिः शुचिवपुः पुष्प-वस्र-च- 
न्दनाभरणालंङृतः, चन्दनतिककं विधाय कण्डे रत्वा शान्तिसु- 
दुधोषयित्वा शान्ति-पानीयं मस्तके दातत्थमिति। नृत्यन्ति नृत्यं 
मणि-पुष्प-वष, खजन्ति गायन्ति च मङ्ककानि । स्तोत्राणि 
गोत्राणि पठन्ति मन्नान्‌, कल्याणमाजो हि जिनाभिषेके ॥१॥ 
यहं तित्थयर-माया, सिवादेवी तुम्द-नयर-निवासिनी । 
अम्ह सिवं तुमह सिवं, असुहोवसमं सिवं मवतु स्वादा ॥२॥ 
शिवमस्तु सर्व-जगतः, पर. दित-निरता भवन्त्‌, भूत-गणाः | 
दोषाः प्रयान्तु नाशं, सर्वत्र सुखीमवतुं लोकः ॥ २ ॥ उपस- 
गाः श्चयं यान्ति, छियन्ते विघ्रवह्यः । मनः प्रसन्नतामेति, 
पूल्यमाने जनेश्वरे ॥ ३ ॥ 


इति बद्धशान्तिः समाप्ता ॥ 
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6.) 


अथ जिनपजञ्जर-स्तोत्रम्‌ । 

1 ॐ हं श्री अहं महद्भ्यो नमोनमः! ॐ हुं श्री मर्दं 
सिद्धेभ्यो नमोनमः । ॐ दीं श्रो अं अचार्येम्यो नमोनमः । 
ॐ हौः श्री अर्हं उपाध्यायेभ्यो नमोनमः । ॐ षीः भी 
अर्ह श्रोगौतमस्वामिप्रमुलसर्वसाधुभ्यो नमोनमः ॥ १॥ 
एष पञ्च-नमस्कारः, सवे-पाप-क्षयंकरः। मङ्गलानां च सर्वेषा, 
प्रथमं भवति मद्खम्‌ ॥ २॥ ॐ हीः श्री जये विजये, 
सरह परमात्मने नमः 1 कमलग्रम-सुसीन्दो, भाषते जिनप- 
ज्रम्‌ ॥ ३ ॥ एकभक्तोपवासेन, तरिका यः पठेदिदम्‌ । 
मनोऽभिकषितं सर्व, फं स लभते धुवम्‌ 
 ॥ ७ ॥ भूशय्यावृह्यचय्ये ण, क्रोध-छोभ-विवर्जितः । 
देवतात्रो पवित्रात्मा, षण्मासैरछमते फर्म ॥ ५ ॥ 
अन्तं स्थापयेदु मूध्नि, सिद्ध चश्ुलारकै । आचार्यं 
श्रोत्रयोर्मण्ये, उपाध्यायं तु ध्राणके ॥ ६ ॥ साधुदन्दं 
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सुखस्याभ्रे, मनः शुद्ध' विधाय च! सूर्य-चन्द्र -निरोधेन, 
सुधीः सवार्थ-सिद्धये ॥७॥ दक्षिणे मदन-दवेषी, वाम- 
पाश्वे स्थितो जिनः। अद्ु-संधिषु सर्वः, परमेष्ठी 
शिवङ्करः ॥८॥ पूांशां श्रीजिनो रषदा यी विजितेन्दरियः। 
दक्षिणाशां परं ब्रह्म, नैश्छतीं च भ्रिकार्चित्‌ ॥ ६ ॥ 
परविमाशां जगन्नाथो, यायवीं परमेश्वरः । उत्तरा 
तीर्थरूत्‌ सर्वामीशानीं च निरञ्जनः ॥ १० ॥ पाताल 
भगवानर्हन्नाकाभां पुरपोत्तमः । रोहिणी-प्रसुखा देव्यो, 
रक्षन्तु सकं छलम्‌ ॥ १९१ ॥ पमो मस्तकं रक्ष - 
दजितोऽपि विरोचने । संभवः कर्णं-युगरं, नासिकां 
चामिनन्दनः ॥ १२ ॥ ओष्ठौ श्रीञ्ठमती रक्षेद, दन्तान्‌ 
- पद्मप्रमो चिसुः। जिह सुपाष्वैदेवोऽय, तादु चन्द्रधमो 
विभुः ॥१३॥ कण्डं श्रौुविधी रक्षेद्‌, दृदयं च श्रीरीतङः । 
श्रेयांसो चाहू-युगरं, वासुपूज्यः कर-द्यम्‌ ॥ १४ ॥ 
ङ्ुलीरविंमरो रक्षेद्‌, अनन्तोसौ स्तनावपि । खुधर्मौऽप्युदरा- 
स्थीनि, श्रीशान्तिनांभि-मण्डलम्‌ ॥ १५ ॥ घ्रोक्घन्धुगृह्यकं 
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रक्ष,--दये रोम-करी-तटम्‌ । मदिर पन्ड-वंशं, जङ् च 
सुनिुत्रतः ॥ १६ 1 पादाङ्ीर्नमी रक्षत्‌, श्रीनेमिस्चरण- | 
द्यम्‌ 1 श्रौपाश्वनाथः सवाङ्ख+वधंमानद्चिदात्मकम्‌ ।१७॥ 
पथिवी-जल-तेजस्कः--चाय्वाकाशमय" जगत्‌ । रश्रेदरी- 
घ-पापे्यो, वीतरागो निरञ्लनः ॥ १८ ॥ राजदारे श्मशाने 
चा, संत्रामे शचरू.-संकटे । व्याघ्र-चौयचि-सर्यादि- 
भूत-प्रेत-षयाधिते ॥ १६ ॥ अकाल-मरण-प्रसे, दारिद्रया- 
पट्समाधिते । अपुत्रत्व महादोपे, मूर्खत्ये सेग-पोडिने 
॥ २०1 डाकिनी-शाकिनी-ग्रस्ते, महा-त्रह-गणार्दिने। 
नयुत्तारेऽध्व-वैषम्ये, व्यसने चापदिं स्मरेत्‌ ॥ २? .॥ 
प्रातरेव समुत्थाय, यः स्मरेज्जिनपश्चरम्‌ । तस्य किश्िद्धयं 
नास्ति, रमते सुख-सम्पदम्‌ ॥ २२ ॥ जिनपश्चरनमेदं, यः 

'स्मरत्ययुवासरम्‌। कमटप्रमराजेन्द,--धियं स रभते नरः ।२३। ` 
भ्रातः समुत्थाय पठेत्‌ छतज्ञो, यः स्तोत्मेतल्जिनयञ्ञराख्यम्‌ । 
-आसादरयेत्स कमल्प्रभास्य,-ल््मीं मनो-वाच्छित-पुरणाय 

। २४ 1 श्रौद्द पल्लोय-करे्य-गच्छे, दरेवप्रमाचाय-पद्ष्न- ` 
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हंसः} वादोन्द्र-चडामणिर अनो, जोयाद्‌ गुखः श्रीकमल- 
प्रभाख्यः ॥२५ ॥ 
दनि श्रीजिनपश्चरस्नोचं संपूर्णम्‌ ॥ 
( % )} 
अथ श्रीक्रषिभगडल-स्नोच्रम्‌ । 
आदयन्ताक्षर-संटप्व,--मक्षरं याप्य यन्‌ स्थितम्‌ । अि- 
ज्वाला-समं नाद-विन्दु-रेखा-समन्वितम्‌ ॥ १९॥ अश्च 
ञ्वाला-समाक्रान्तं, मनो-म-~विशोधकम्‌ । दैदीप्य मानं 
हत्प्मे, तत्पदं नौमि निर्मलम्‌ ॥ २॥ अर्हमिव्यक्षरं ब्रह्म 
चायकः परमेप्टिनः। सिद्धचक्रस्य सूवीजं, सवतः प्रणिदष्महे 
॥ ३॥ ॐ नमोऽर्दद्भ्य ईत्तेम्य ॐ सिद्धेभ्यो नमोनमः 
ॐ नमः सर्वसूरिभ्य उपाध्ययेध्य ॐ नमः ॥४॥ ड नमः 
सचसाधुभ्य नेभ्यो नमोनमः । र्नमष्ट्टा. दिभ्य 
प्चारित्ेभ्यस्तु ॐ नमः॥५॥ + यसेस्तु धरि. त. तदहं व्य 
कं शभम्‌ ‹ स्थनेग्दटु विन्यस्तं, पृथग्बोजसमन्वि पू 
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॥} ६ ॥ आद्यं पदं शिखां रक्षेत्‌, परं रश्चेत्ु मस्तकम्‌ । 

तृतीय रष्चेश्ने्न द, त्य रक्षेच नासिकाम्‌ 1 ७ ॥ पमं त॒ 

सुखं रश्चेत्‌, पष्ठ रक्षेश्च घटिकाम्‌ । नाभ्यन्तः सत्तम 
रक्षेद, रष्तव्‌ पादन्तम्ठमम्‌ 1 ८ ॥ पूर्व-प्रणवतः सान्तः, 

सरेफो दधयण्धिपन्षान्‌ ! सपाएदशसूर्याङ्गन्‌, धितो विन्दु- ` 
स्वरान्‌ पृथक्‌ 1 ६ ॥ पृज्यनामाक्षरा आयाः, पञ्चातो क्ञान- 

दुर्शन--चारसििभ्यो नमो मध्ये, ही खन्तसमखंकूतः ॥१९० 
हादी हुं! हं हेहै । हौ । हः । मसिमोउसाक्लान- 
दश्लनचारितरेभ्यो नमः 1 जम्वृचक्षधरो दीपः, क्षारोदधि- 
समान्रतः ! अर्ददायष्टकैर्ट-काषठाधिष्डैरलंङूतः ॥ १९ ॥ 
तन्मध्यसंगतो मेख, श्रलक्षौ रक्ृतः 1 उच्चं त्च स्तर- 
स्तारस्तारामर्डल-म रिडितः ॥ १२ ॥ तस्योपरि सकारान्तं, 
चौजमध्यास्य सर्वगम्‌ 1 नमामि चिम्बमार्हन्त्यं, ललारस्थं 
निरञ्नम्‌ । ६३ ॥ अध्चय' निर्मलं शान्त, बहुल ' जाङ्य- 
तोज्ज्त्तम्‌ ! निरीं निर्धारं, खयर' सारतरं घनम्‌ ॥९७॥ 
अबुद्धतं शुम सूफोतं, सात्त्विकं राजसं मतम्‌ । तामसं चिर- 
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. सुद्ध तैजसं शर्वरीखमम्‌ ॥ १५. ॥ साकारं च निराकारं, 
- ्षरसं विर्सं परम्‌ । परापरं परातीतं, परंपरपरापरम्‌ ।॥१६॥ 
एकवर्णं द्विवर्ण च, वरिवरणं तुरयवणंकम्‌ । पञ्चवण" महाघर्ण, 
सपरं च परापरम्‌ 1 २७ 7 सकं निष्क्‌ तु", नितं 
चरान्तिवर्जितम्‌। निरक्षनं निराकारं, निर्देषं चीतसंधरयम्‌ 
॥ १८ ॥ ईभ्वरंब्रहम-संवुद्ध, घुद्ध' सिद्ध मतं गुर । ज्योतीरूपं 
महादेव, लोकालोक-प्रकाशकम्‌ ॥ १६॥ अर्हदाख्यस्तु 
घर्णान्तः, सरेफो चिन्दुमण्डिवः। तुर्य-स्वर-समायुक्तो, बहुधा 
नाद्‌-मालितः ॥ २० ।॥ अस्मिन. वज्ञे स्थिताः सर्वे, 
वृषभाद्या जिनोत्तमाः । वर्ण निजैनिजर्य्ता, ध्यातन्यास्ततर 
` संगताः ((२१॥ नाद्श्चन्द-समाकासरे, चिन्दुर्नील-सम-प्रमः । 
कलारण-समासान्तः, स्वर्णामः सर्वतोमुखः ॥ २२ ॥ शिरः- 
. संलीन ईकारो, चिनीली वर्णतः स्ष्रतः । वर्णादुसार-संङीनं, 
तीर्थृन्मण्डं स्तुमः ॥२३॥ चनद्रप्रभ-पुष्पदन्ती, नाद्‌-खिति- 
, समाधितौ ! चिन्दुमध्यगती नेमि,-घुघ्रतौ जिनसत्तमौ ॥२४॥ 
पष्मप्रम-वासुपूज्यौ, करापदमधिष्ठिती । शिर-ई-स्थिति- 
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संखीनौ, पाश्व-मह्टी जिनेभ्वसौ ॥२५॥। शेषास्तीर्थछ्ृतः सर्वे, 
हरस्थामे नियोजिताः 1 माया-वीजाक्चर-प्राप्ताः--श्चतुर्वि- 
शतिरर्दताम्‌ ॥ २६ ॥ गत-राग-देष-मोदाः, सर्व-पाप-विव- 
जिताः । सर्वदाः सर्वकारेषु, ते मन्तु जिनोत्तमाः ॥ २७ ॥ 
देवदेवस्य य्यक्र , तस्य चक्रस्य या विभा ¡ त्याच्छादित- 
सर्वाङ्ग, मा मां हिनस्तु डाकिनी ॥ २८ ॥ देवदैवस्य० मा 
मां हिनस्तु राकिनी || २६॥ देवदे० मा मां हिनस्तु लाकिनी 
॥ ३० ॥ दैव ° मा मां हिनस्तु काकिनी ॥ ३१ ॥ दैवदे°्मा 
मां हिनस्तु शाकिनी ॥ ३२ ॥ दैव० मा मां हिनस्तु हाकिनी 
॥ ३३॥ देव ० मा मां हिनस्तु याकिनी ॥३९॥ दैव०् मा मां 
हिंसन्तु पन्नगाः ।॥३५॥ देव० मा मां हिंसन्तु हस्तिनः ॥३६॥ 
देव° मा मां हिंसन्तु राक्षसाः ॥ ३७ ॥ देव° मा मां हिंसन्तु 
हयः ॥ ३८॥ दैव ० मा मां दिंखन्तु सिंहकाः ॥ ३६ ॥ देव 
मा मां दि सन्तु दुज्ञं नाः ॥ ४० ॥ मा मां हि लन्तु भूमिपाः 
॥ ४९.॥ श्चीगौतमस्य या सुद्रा, तस्य या भुवि रभ्धयेः। 
ताभिरभ्युद्त-ज्योतिरह सर्व-निधीश्वरः ॥ ४२ ॥ पाताट- 
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चासिनो दैवा, देवा भूपीटवासिनः] स्वर्वासिनोऽपि ये 
दैवाः, सरवे रष्षन्तु मामितः ॥ ४३ ॥ येऽवधिङ्न्धयो ये तु, 
परमावधि-छन्धयः। ते सर्वे मुनयो देवा, मां संरश्चन्तु 
सर्वदा ॥ ४४ ॥ दुर्जना भूत-वेतालाः, पिशाचा सुदगलाप्त- 
था ते सर्वेऽप्युपशास्यस्तु, देवदेव-प्रभाचतः ॥ ४५॥ 
-ख ही श्रो धृति्लद्मी, गौरो चण्डो सरस्वती । जयास्वा 
विजया निद्याष्धिन्ना जिता मद्‌-द्रवा ॥ ४६ ॥ कामाङ्का 
कामवाणा च, सानन्दा नन्द्माङ्नी । माया मायाविनी 
रौद्री, का काटो कलिप्रिया ॥ ४७ ॥ पताः सर्वा 
म्केव्यो, वर्तन्ते या जगन । मह्य सर्वा; प्रयच्छन्तु, 
-कान्तिं कोत्तिं धृतिं मतिम्‌ ॥ ४८ ॥ दिन्यो गोप्यः खुदुः- 
भ्राप्यः, श्रोऋषिमण्डरत्तवः । भापितस्तो्यनाधेन, जगत्ताण- 
कृतेऽनधः ॥ ४६॥ रणे राजक्ुके बहो, जरे दुगे गजे दरौ । 
:भ्मशाने विपिने घोरे, सग्टतो रश्चति मानवम्‌ ॥५०] रज्य- 
भ्रा. निजं राज्य, पदभ्रणा निज पदम्‌। लच््ी-भर्टा 
निजां लक्ष्मी, प्राप्नुवन्ति न स शयः 1 ५१ ॥ भायांथीं कमते 
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भाय, पुत्रार्थी कमते खतम्‌। विसार्थी छमते वित्तं, नरः 
स्मरण-मात्रतः ॥ ५२॥ स्वर्णे रूप्ये पटे कांस्ये, लिखित्वा 
यस्तु पूजयेत्‌ । तस्यैवाष्टमहासिद्धियहे वसति शाश्वती 
॥ ५३ .॥ भूर्जपत्रे छिखित्वेदं, गख्कै मूर्ध्निं वा भुजे । 
धारितं सर्वदा दिव्यं, स्व-भोति-चिनाशकम्‌.॥ ५४ ॥ भूतैः 

हर्यक्षः, पिशाचेमुं इगटेनरेः । वात-पित्त-कफोद्रेकेः- 
खुं च्यते नात्र स'शयः ॥ ५५ ॥ भूय वःस्वख्रयीपीट-चर्तिन 
शाश्वता जिनाः । तैः स्तुतेवन्दितैद्रठं यत्‌ फल" तत्फर 
, श्रुतौ ॥ ५६ ॥ पतद्‌ गोप्य महा्तो्', न देय" यस्य कस्य 
चित्‌ । मिथ्यात्ववासिने दत्ते, बाल-हत्या पदे पदे ॥ ५७ ॥ 
आचघ्चुदिं तपः कृत्वा, पूजयित्वा जिनावदखीम्‌ । अएटसाह- 
-सखिको जापः, कार्यस्तरिसद्धिदेतवे ॥ ५८ ॥ शतमष्टोत्तरं 
प्रातये परन्ति दिने दिनि! - तेषां न व्याधयो दहे, प्रमचन्ति 
न चापदः ॥ ५६ ॥ अष्टमासावधिः याचत्‌, प्रातः प्रातस्तु यः 
पठेत्‌। स्तोत्रमेतह महातेजो, जिनविम्ब' स पश्यति ॥६०॥ 
द्रष्ट सत्यदैतो विम्बे, भवे समके .धु वम्‌ । पद्‌" प्राप्नोति 
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शुद्धारमा, परमानन्दनन्दितः ॥६१॥ विश्वन्यो भवेद्‌ ध्याता, 
कल्याणानि च सोऽश्चुते। गत्वा स्थान" परं सोऽपि, 
भूयस्तु न निवर्तते ॥ ६२ ॥ इदं स्तोज्' महास्तोज स्तुती- 
नामुत्तम' परम्‌ । परनात्सरणाज्लापाह्छम्यते पदञुत्तमम्‌ 
॥ ६३ ॥ ८ एति श्रीत्रटधिमण्डलस्तो्न' श्चेपकन्छोकाक्षिराकषत्य 
मूरमन्नकलायु सारेण किलित' गणिभिः धीक्षमाकल्याणो- 
पाध्यायेः, तदैवात्रास्माभिमुद्रितम्‌ ) | 


| ( ५) 
 ॥ अथ श्रीगौडीपाश्यजिन-चृदधस्तवनम्‌ ॥ 


॥ (दृहा) वाणी ब्रह्मावादिनी, जागे जगविख्यात । पास 
तणा शुण गाचता, मुज्ञ सुख वसज्यो मात ॥ १॥ नारौ 
अणहलपुरे, अहमदायादे पास । गौडीनो धणी जागतो, सहुनी 
पूरे आस।॥२॥ खुभ वैखा सुभ दिन घडी, सुहुरत एक मंडा- 
ण \ प्रतिमा ते इह पासनी,ई प्रतिष्ठा जाण ॥ ३ ॥ (दार) 
शुणदि विशाखा मंगरीक माला, वामानो सुत साचीजी | 

५ 
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धृणः करण करंचण मणि माणक दै, गौडीनो धणी जा्वाजा 
(श०).॥8 ॥ अणदिलपुर पारण महै प्रतिमा, तुरक तणें 
धर इु'ती जीः। अश्वनी भूमि अश्वनी पीडा, अश्वनी वालि 
विगूती जी (शु०) ॥ ५॥ जाग॑तो जक्ष जेहन किये, खुहणो 
तरकने आपै जी । पास जिनेखर केरी भतिमा, सेवक तुभो 
संतापे जी (गु०) ॥ ६ ॥ प्रह उरठीने परगर करज, मेधा 
गोटीने देजे जी! अधिक मेने भोम रेजे, रका 
पांचसे ङेजे जी (गु०) ॥ ७ ॥ नहि' आपिस तो मारीस 
मुरडीख, मोर व॑ध वंधास्ये जी । पुत्र कलन्न धन दय 
हाथी तुभ, खडि घणी घर जास्यै जी ०) ॥ ८ ॥ मारग 
पिल. वुमन मिलस्ये, सास्थवाह जे गोटीजी । नि््धेड 
टीखो चीखा चेद्वा, वस्तु वहै तु पोठी जी (शु०) ॥ ६॥ 
(दृहा) ॥ मनसु वीहनो तुरकडो, मानें वचन प्रपाण । वीवी 
नैं खुष्टणा तणो, संसरावै सहिनाण ॥ १० ॥ बीवी वीरै 
तुरकने, बडा देव. दै कोय । अवस ताव परगट करो, नदीतर 
मारे सोय ॥११॥ पाछछी रात प्रोडीयै, परी वाध पाज | 
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सुदणा माहँ सेठने, सभक जक्च-सज 1! १२ ॥ (ढारू) एम 
कटी जक्ष आयो रते, सास्थवाहने खुदणे' जी । पास तणी 
धरतिमा तु छेजे, रेतो ल्िर मत धूणे जो (पम) ॥ ९३ ॥ 
पाचसै टका तेहन अपे, अधिको म भापिख घारू जी 1 जतन 
करी प्रहुचाडे थानिक, परतिमा शुण संभारेजी (एम) 
॥ १४ ॥ तुमने दीखी वहु फर दायक, भाई गोरीने सुणज्े 
जी । ` पूजीस प्रणमीश तेहना पाया, प्रह उटीने थुणजे जी 
(२०) 1१५ सुहणो दैईने खुर चाल्यो,भापणे थानक पटु"तो 
जी ! पाण मिं सारथवाहु, दीडे तुरकने जोतो जो (२०) 
॥१६॥ तुर्क जातां दीटो गोरी, चोखा तिरक किकाडे जी | 
सेत पुतो साचो ज्ञाणि, चौखायै ब्रह खाडे जो (८०) 
॥ १७ ॥ मुभ घरि प्रतिमा तभनें आपु" पास जिणेसर 
कैरी जी । पचसे रका जो सुभ आपै, मोक न मायु फेरी जी 
(ए०) ॥१८॥ नाणो दैई परतिमा रे, थानक पटुत रंगे जी । 
कैसर चंदन सरगमद्‌ धोली, विरु पूजा रंगे जी (ए०) 
॥ १६ ॥ गादी खडी रूनी कीधी, ते माहि प्रत्तिमा रे जी । 
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अनुक्रम आव्या परिकर महे, श्रीसंघ ने खुर साखे जो (ए) 
[1 २०] उच्छव दिन २ अधिका धाये, सत्तर सेद्‌ सनातनो 
जी ! ठाम २ ना द्रसण करवा, आवे छोक प्रभाती जी (ए) 
॥२९॥ (द्या) ॥ इक दिन देख अवधसु, परिकर पुरनो अङ्क 1 
जतन करू" प्रतिमा तणो, तीरथ अङ अभङ् ॥२२॥ खणो 
आपै सेठने, थल अखवी उज्ञाड ! महिमा थस्य अति घणी, . 
प्रतिमा तिहां पहू'चाड ॥२३॥ इश खेम तिहा अचे, तुभे 
सुभने जाणि । संका छोडी काम करि, करतो -मकरि 
ख'कांणि ॥ २४ ॥ (ढा) ॥ पास मनोरथ पूरा करै, वादण 
एक शृषम जोतरे। परिकस्थी परियाणों करै, ` एक थलः 
चट वीजो उतरे ॥ २५॥ चार कोख न्या जेत, प्रतिमा 
नवि चाङे तेतठे । गोटी मनह विमाखण धई, पास भुवन 
भेडावुं सही ॥ २६ ॥ आ अटवी किम करू प्रयाण, कटको 
कोद न दीस पादाण । दैवर पास जिनेसखर तणो, मंडावं 
क्रम गरं विणो ॥ २७ 1 जर चिन श्रीसंघ रदस्य किट, 
सिखावटो किम भवै ष्टां । चिन्तातुर थयो निद्रा दै, 
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यक्षराज भवने कै ॥ २८ ॥ गुही उपर नाणो जिह, 
गरथ घणो जाणीज्े तिहा । स्वस्तिक सोपारीने ठाणि, 
पादण तणी उद्टरस्यै खाणि ॥ २६ ॥ श्रीफर सजर तिहां 
किल जभ, अश्रुत जलनी सरसी क्रुभो । खारा कुवा तणो 
शद सैनाण, भूमि पञ्यो ऊ नीलो छाण ॥ ३० ॥ सिरावसो 
सीरोदी वसै, कोड पराभवियो क्रिंसमिसे । तिहां थकी तुं 
दां भाणज्ञ, सत्य वचन माहरो मानजे ॥३१॥ गोठीनो मन 
थिर धापियो, सिरावरने खुहणो दियो । रोग गमीने पूरू 
भास, पास तणो मंडे आवास ॥ ३२ ॥ पन महि मान्यो 
ते वैण, हेम वरण दैखाडयो नण । गोटी मनद मनोरथ हवा, 
सिखावटने गया तेडवा ॥ ३३ ॥ सिखावटो आवै सूरमोः 
जिम खीर सवां धृत चरमो । घडे घाट करे कोरणो, रुगन 
भटे पाया रोपणी ॥ ३७ ॥ थम २ कीधी पूतखी, नारक 
कौतुक करती रो ] रद्ध मंडप रलियामणों रसो, जोतां मान- 
चनो मन वरौ ॥३५॥ नीयायो पूरे प्रासाद, स्वगं समो मांडे 
आवास | दिवस विचासै इ'डो धन्यो, ततखिण देवर अपर 
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चढ्यो ॥ ३६ ॥ शुभ ठगन शुभ वेरा वास, पः्वास्रण वेदा ` 
श्रीपास। महिमा मोरी मेर समान, पकर्मिल वगडे रहै. , 
चान ॥३७॥ चात पुराणी म सांभिरी, तवन माहि सूधी सां 
करी । गोरी तणा गोतस्यिा अते, यात्रा करीन परमे पे . 
॥ ३८ ॥ ( दोहदा ) ॥ विधन विडारन यष्च जगि, ` तदनो 
अकर सरूप । प्रीत करे श्री सङ्के, दैषवाडे निज रूप ॥३९॥ 
गदओ गौडी पास जिन, आपे अरथ भंडार । सांनिध करै 
श्री सङ्खुने, आसा पूरणहार । ४० ॥ नीर पराणे नीक हय, 
नोरी यदैसस्लबार ! मारण चूका मानवी, वाट दिखाचण हार 
॥ ४९ ॥ ( डाल ) ॥ वरण अहार तणों छै मोग, विघन 
निवारे राखे रोग । पविन्न थद समरे जे जाप, टारे सगा 
पाय संताप ॥४२॥ निरधननो घ्ररि धन नो सुत, अपि अपु- - 
त्रीयाने पुत्र | कायरने सूरापण धरे, पार उतारे कच्छी ` 
यरे ॥ ४३ ॥ दोभागीने दे सोभाग; पग विहृणाने आपै पग । 
ठाम नदीं तेहन दे ठाम, मनवंडित पूर अभिराम ॥ ४४ ॥ 
निरश्वार ने द आधार, भवस्तायुर उतारे पार | आरत्तियानी 
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आरत भंग, धरे ध्यान ते लहै सुरेग ॥ ४५॥ समखां सहाय 
दये यक्ष साज, तेदनां मोदा अते दिवाज । बुद्धि दीणने 
यद्धि भकाश. गुंगाने वचन विटास ॥४६॥ दुखियन सुनो 
दातार, भय भंजण रंजण अचतार । बंधन तूटे वेड तणा, 
श्री पाव नाम क्षर स्मरणा ॥ ४७॥ (दृहा ) श्री 
पा्यनाम अक्षर जपे, विश्वानर विकराख । दस्त जृ दूरे 
रै, इद्धर सिह सियार ॥ ४८ ॥ चोर तणा भय वचूक्वे, 
विप अष्ठतं उडकार ! चिप्धरनो चिप उतरे, संत्रामें जय 
जय कार ॥ ४६ ॥ रोग सोग दाचि दुल, दोदग दूर 
पराय । परमेसर श्च पासनो, महिमा मन्न जपाय ॥ ५० ॥ 
( कड़लानो चाल ) ॥ उंजितु २ उंज उपसम धरी, ही 
श्री श्री पा्र्व अक्षर जपते । भूतनेप्रेत भ्गेरिग व्यन्तर सुरा 

उपश्चमे बार एकवीस गुणत (ङ) ॥१५९॥ इद्धया राग सम्या 
जया जंतने, ताव एकान्ता दुत्तपर ते । गमवन्धन व्रण सप 
विच्छ विषं, चालिका यारपेवा भते (उ०)॥५२॥ साद्रणी 
डादणी सेदिणी रंकणी, फोटका सोर्का दाप हंते। दाद 


५६ श्री नित्यस्मरण-पाटमाला। . 


उंदरस्तणी कोड नोखा तणी, स्वान सीयाङ विकराल दते॥५३॥ 
(ॐ०) धरणेद्र पद्मावती समर शोभावती, वार आघाट भटवी 
अरत । खुखमी खदु मिटे सुजस वेरा उक, सथल आस्या 
फठै मन हसतै (उ) ॥ ५४ ॥ अष्ट॒ महाभय दरे कानपीड़ा 
टै, उतर सूल सीसर भणते | वदत र प्रीतसु" प्रीति- 
विमल प्रभू, श्री पास जिण नाम अभिराम मन्ते 
( उजित॒ ) ॥ ५५॥ 
॥ इति श्रीमोडो पा्वनाथजी वृद्ध स्तवनं समात्तम्‌ ॥ 





षके 


॥ श्री मोतम स्वामिजी का रास ॥ 


॥ वीर जिणेखर चरण कमक, कमला कय चासो, ` 
पणमिचि पभणिसु सामीसाल, गोयम गुर रसो । मण 
तणु चयण पकंत करिवि, निुणहु भो भविया;-जिम निवसे 
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छम देह गेह शुण गण गहगहिया ॥१॥ जंबूदीव सिरि भरद 
चित्त, घ्लोणी तङ मंडण, मग देख सेणिय नरे, र्ि 
दलं वल खंडण } धणवर गुव्वर गाम नाम, जिदां शुण 
भण सज्जा; विष्य चसे वस्ुभूर तत्थ, तघ्ु पुहवो भज्ञा 
॥ २॥ ताण पत्त सिरि शन्दभूड, भवस्य पसिद्धो; चाउद्‌ह 
विजा विचि सूघ, नारी रस दद्धो । विनय विवेक 
विचार सार, गुण गणह मनीहरः; सात हाथ सुप्रमाण देहः 
रूवहि स्भावर ॥ ३॥ नयण वयण कर चरण जणवि, 
पंकज जख पाडिय; तेजदहि' ताय चन्द्‌ सूरि, आकासं 
भमादिश्र | रूचहि मयण अनंग करवि, मेस्यो निरधाडिय; 
धीरम मेद गंभीर सिंधु, चंगम चय चाडिय ।४॥ पेक्लचि 
निरुवम रूव जास, जण जंपे किंचियः; एकाकी किल भीत्त 
` त्थ, गुण मेद्य सिं जिय । अहवा निश्चय पुच्च जम्म, जिणवर 
श्ण अचियः, रंभा पडमा गउरी गङ्कु, तिदां बिधि चंचिय 
॥५॥ नय बुध नय शुर कविण कोय, जु आगर रियो; 
. पंच सयां गुण पान्न छाज, हीडे परवरियो । करय निरंतर 
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यज्ञ करम, मरिथ्यामति मोहियः; अणचरू होसे चरस नाण, 
ठंसणह विसोदिय ॥ ६ ॥ वस्तु ॥ जंबरूदीव जवृदीव भरद 
वासंमि, खोणीतङ मेडण, मगह देस सेणिय नरेलर, चरः 
शएव्वर गाम तिद, तरिप्प यसे वसुभूई्‌ खुन्दर, तसु पुटि 
भज्जञा, सयल गुण गण रूच्‌ निहाण, ताण पच्च विजञ्जानि- 
छो, गोयम अतिहि सुजाण ॥ ७ ॥ भास ॥ चरम जिणेसर 
केवलनाणी, चोविह संघ पषा जाणी । पावापुर सामी 
संपत्तौ, चडविह दैव निकायहि' जुन्ते ५८॥ दैवहि 
समवसश्ण तिहा कीजे, जिण दौरे मिथ्यामत छीजे । त्रिभुवन 
शरुर सिंहासन वेठा, ततलिण मोह दिगंत परह ॥ ६॥ 
क्रोध मान माया मद्‌ पूरा, जाये नाठा जिम दिन चोरा। 
देव दुंदुभि आगा वाजी, धरम नरेलर आन्यो गाजी 
॥ १० ॥ खम श्रि अर्चे तिदह दैवा, चउसर इ ्रज 
मगे सेवा । चामर छत्र सिरोचरि सोह, रुषि भिनवर 
जग सड मोदे ॥ १९१ ॥ उपसम रसरः चर वरखंता; जो- 
जन वाणि वखाण करंता। जाणिवि वद्धंमान ` जिण 
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पाया, खुर नर किर आवई राया ॥ १२॥ कत समोहिय 
जलहलकंता, गयण विमाणदि रणरणकंता। पेक्सवि इन्दभूष 
मन चिते, खुर आवे अम यज्ञ हुवंते ॥१३॥ तीर तरंडक जिम 
ते बदहिता, समवसरण पुता गहगदहिता। तो अभिमाने 
गोयम जपे, इण अवसर को तणु कंपे ॥ १४७ ॥ मूढा कोक 
अज्ञाण्यु" बो, सुर जाणंता द्म कांड डोरे । मो आगर कोर 
जाण भणी, मेख अवर किम उपमा दीं ॥१५॥ बस्तु ॥ 
चीर जिणवर वीर जिणवर नाण संपन्न पावापुर सुरम- 
हिय, पत्त नाद संसारतारण, तिहि' दैवई निम्मदिय, 
समवसरण बहु सुक्ल कारण, जिणवर जग उञ्जोय करै, 
तेजहि कर दिनिकार सिंहासण सामी ठव्यो, हओ तो जय 
जयकार ॥ १६ ॥ भास ॥ तो चदियो घणमाण गजे, इन्द्भूद्‌ 
भूयदेव तो; हुंकार कर संरिय, कवणस्टु जिणवर देव ` 
तो 1. जजन भूमि खमोसरण, पेक्खवि प्रथमासम तो; 
द्ह दिस देखे चिदुधं चधू, आवंती खुररंम तो ॥ १७ ॥ 
मणिमय ` तोरण द्‌ ध्वज, कोसीसे नवधार तो; वद्र 
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विवर्जित जतुगण, प्रातीदारिज आर ती । सुर नर किर 
असुरवर, इ" इ'द्राणो राय तो; चित्त चमक्धियं चिंतवप, 
लेवंत प्रभु पाय तो ॥ १८ ॥ सदसकिरण सामी चीरिणः, 
पेखिथ शूप विसार तो; एद सपव सभव ए, सचोषए 
&'द्रजारु तो । तो वोखाघद्‌ निजग गुरू, इ दरभूड नामेण 
तो; श्रीभुल स'सय सामी सवे, फेडे वेद्‌ पएण तो ॥ १६॥ 
भान मेर मद्‌ ॐङ करे, भगतिहिं नाम्यो सीस तो, पंच 
सयां जत लियो ए, गोयम पहिली खीख तो ! घ॑धव 
सं'जम सुणिवि करे, अगनिभू भवेय तो; नाम ठे 
आमास करे, ते पण प्रतिवोधेय तो !। २० ॥ इण अनुक्रम 
गणहर रयण, थाप्या वीर द्ग्यार तो, तो उपदेसे भुवन 
शुर, संयमशुं चरन चार तो । चिहु' उपवासे पारणो ए, 
भपण्पे विहरत सो; भोथम संयम जग संयल, जयं 
जयन्नार करत तों॥२१॥॥ -स्तु ॥ इदभूहः श्रम 
चदियो बहुमान, इकारो करि .:पतो, समवसरण पुतो 
वरतो, जे संसा सामि सवे, चरमनाह फेड पुरेव तोः 
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र हि 


. बोधिवीज खंजाय मरन, .गोयम भवि विरत दिकला ई 
„ सिक्खा सदी, गणहर पय संपत्त ॥.२२ ॥ भास,॥ ; आज 
, इभो छुविहःण, आज पत्रेलिमा पस्य भरो; दीडा.गोयम 
.सप्नि, जो निय नयणें अमिय. ससे । समवसरण मभार, 
.ज्ञेजे संस्तय उयजे ए तेते पर उपगार, कारण पू -मुनि 
पचरो ॥ २३ ॥ जीं २ दीजे दीख, तीदां केवर उपने प; 
आपके अण्रहत, गोयम दीजें दान इम्‌ । र ऊपर गुर 
. भक्ति, सामी गोयम उपनियः; पणिछलं केवल नाण, रागजं 
, राखे रंग भरे ॥ .२४ ॥ जो अष्टापद सेट, यदे चट चउवीसं 
, जिण; आतम छन्धि चसतेण, चरम सरीरी सो ज सुनि।.इय 
देसणा निसुणेह, गोयम गणहर संच्ररिय; तापस पन्नर 
सणण, तो मुनि दीरं आवतो ए ॥२५॥ तप सोसिय निय 
- अंग, अम्हां संगति न ., -पज्ञे ए - किम चदढसे , हठ ` काय, 
.गजं निप दीसे गाजतेो ए । गिरूओ ए अभिमान, तापस. जो 
मन चिंतवे ए; तो मुनि चदियो वैग्‌, आवि दिविकरः 
किरण ॥ २६ ॥ कंचण मणि निप्फन्न, द्‌ डकल वजह 
& 
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सिय; पेलि परमाणन्द, जिणहर भरतेसर मिय । 
निय निय काय प्रमाण, चिद" दिसि संहिय जिणह विष; 
पणमवि मन उदास, गोयम गणदहर तिहां चसिय ॥ २७ ॥ 
चयर-सामीनो जोव, तिर्यक्‌ जू'भक देव तिहां, प्रतिोध्यो 
पु डरीक, कडरिक अध्ययन भणी । चरता गोयम सामि, 
सवि तापस प्रतिबोध करे, ठेई भापण साथ, चाङे जिमजूधा- 
धिपति ॥२७॥ खीर खांड धुत आणः, अमिय चूड अमू उवे; 
गोयम एकण पा, करावे पारणो सवे । पंच सथां शुम 
भाष, उज्ज भरियो खीर भिसे; साचा शुरु संयोग, 
कषर ते योव रूप इमा ॥ २६॥ पञ्च सयां जिणनष, 
समवसरण प्राकारजयः; पेखति कैव नाण, उप्पन्नो उञ्जोय 
करे । जाणे जणचि पीयूष, गाजंती घन मेघ जिपः; जिनवा- 
णौ निष्धुणेवि, नाणी हुभा प॑चसया ॥ ३० ॥ वस्तु ॥ इण 
अनुक्रम इण अनुक्रम नाणं पन्नरेसै, उप्पन्न परिवसिय, 
हरिदुसिय जिणना व'द्ई; जाणेवि जेगगुरू चथण, तिहि 
` नाण भप्पाणं निद्र । चरम जिनेसर श्म भणे, मोयम म 
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करिस सेव; ऊह जाय आपण सदी, होस्यां तुहा वेव ॥३१॥ 
भास ॥ सामियो ए चौर जिणन्व्‌, पूनमचन्द्‌ जिम उह्टसियः; 
-वि्सियो ए भरहवासम्मि, वरस चहुत्तर संब सिय । उवतो 
प-कणय पडमेण, पाय कमल संघे सहियः आवियो ए नय- 
णानंद्‌, नयर पावापुर सुरमहिय ॥ ६२॥ पेखियो ए 
गोयम सामि, देवसमा प्रतिबोध करे आपणो ए तिसङा 
दैवि, नंदन पुहतो पर्मयए । वरतो ए दषं आकाश, 
पेखवि जाण्यो जिण समोषएतो सुनि ए मन विलवाद्‌ः 
` नाद भेद्‌ जिम ऊपनो ए ॥ ३३६ ॥ इण समे ए सामिय देखि, 
आप कनाखु' राखियो ए; जाणतो ए तिहुअण नाह, लोक 
विवदहार न.पालियो.पए। अतिभरों ए कीधलो सामि, जाण्यो 
केवल मागसे ए, चिन्तव्यो ए वारक जेम, अहवा केड कागसे 
ए ॥ द] हं किम ए वीर ज्ञिणंद, भगविहि भोरे भीरन्यो पः 
आपणो ए उचो तेह, नाह नं संपे साचन्यो ८! साचो 
ए वीतयग, नैह न हेज खालियो ए, तिणसमे ए गोयभ चित्त, 
` राग वैरागे घाकियो ए ॥ ३५ ॥ आवतो ए जो. उद्र, रहितो 
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"रागे सादियो ए; केवल -ए; नाण उप्न्न, गोयम सिज उमरा- 
{दियो ८।. तिहुभण ए जय-जयकार, केचल;महिम्ा सुर करे 
„ए; -गणध्रर्‌ एकस्य वखाण, -मचिया भव जिम . निस्तरे ए 
.:॥ ३६ ॥ चस्तु ॥ प्म गणहर पटम गणहर . वरल प्यास, 
; शिदवाक्षे संबसिय, तौस वरस संजम -विभूसिय, सिरि 
- कत्र नाण-पुण, वार चरस, तिहुभण नमंसिय, राजगरही 
"नयी .टक्यो, वाणवडई वरसाउ, सामी गोयम गुणनिलो, होसे ` 
-लिचपुर ठाड ॥ ३७॥-मास ॥ जिम सहकारे कोयल टके, ` 
-जिमःछसुमावनं परिमर महकः जिम चन्दन सोगंघ.निधि। 
जिम गंगाजल. रहिखा-खदके, जिम कणयाचल तजे भलके, 
` तिमःगोयमः सोभाग निधि ॥३८॥ -जिम मान सरोवर निवसे 
{हंखा, जिम -खुस्तर वर कणय चतंसा, जिम महुयर राजीव 
-चनें जिम रयणायर स्यणें विसे, जिम अवर तारागण चि- 
:कसे, तिस गोयम. गुद कैव .घनें ॥३६॥ पूनम निसि जिम 
, संसियर सोद; खुर तख महिमा जिम जग मोहे, पूरव दिसि 
:ज्ञिभ स॒हस्रकयो । पञ्चानने जिम गिरिवर राज, -नरवह धर- 


शरो नित्यस्मरण-पाटमालां । ६५ 


जिम भयगल गाजञे, तिम जिन सासन मुनि पघरो ॥४०॥ जिम 
गुरु त्तर चर सोहै साला, जिम उत्तम सुख मधुरौ भाषा, जिम 
वन केतकि महमहै ए । जिम भूमीपति थुययल चमक, जिम 
जिन सन्दर चर्टा रणके, गोयम खन्धे गहगद्यो ए ॥ ४९ ॥ 
चिन्तामणि कर चद्रीयो भ, सुग त सारे व'छखिय काज, 
कामह्धम्म सदु वरि हमा ए । कामरघी परे मन कामी, 
ष्ट महासिद्धि आधे धामी, सामी गोयम्‌ अण्युसरि ण ॥४२॥ 
'पणयक्र परिकरो पम्णीज्ं, माया दीजो श्रवण सुणीजे, 
भ्रीमिति सीमा संभवा ए । दरैवां धुर अरिदंत नमीजे,ॐ विनयं 
पटु उचभ्राय धुणीजे, इण मन्न गोयपर नमो ए 1७३1 पर- 
घर वसतां काय करीजे, देस देखा तर काय अप्रीजे, कवण 
काज यायासत कसे! प्रह ऊरी गोयम समरीजे, काज समग्गर 
ततलिण सीज्ञे; नव निधि विसे तिहां परे ए॥ ४४॥ 
# यह श्री विनयप्रस उपाध्याय जी, श्री जिन कुशल ` 
सूरिजी फे, जिनका स्वगंचास चिऽ सं १३८६ में हआ 
थाः, शिष्य यथे। 


६६ भरी नित्यस. गमाला । 


चवद्यं सय. यायेत्तर चरसे, गोयम गणर्हैर केवल दिवसे, 
किये कवित्त उपार परे । आदिं मंगर ए पमणीज्ञे, परव 
भरोच्छव पहिलो दीजे, रिद्धि बृद्धि कल्याण करो ॥ ४६ ॥ ` 
श्चन माता जिण उयरे धरियो, धन्य पिता जिण कुङ भवत- 
रियो, धन्य सुगुङ जिण दीखियो ए । चविनयधंत विया भ- 
र्डार, तद्धु गुण पुदवी न म्म्‌ पार, बड जिम साला चि- 
स्तसे ए । गोयम्‌ सामी रास भणीजे, चउविहं संघरखिया- 
थत कीज, रिद्धि च्द्धि कल्याण करो ॥ ४६ ॥ ङु कम चंदन 
छडा दिवरायो, माणक मोतीना चौक पुरावी, रयण सिंहा- 
सण पेणो .ए। तिहां वेसी शुरु देखना देसी, भविक जीवना 
काज सरसी, नित नित मङ्गर उद्य करो ॥ ४७ ॥ 


इति श्री गौतमस्वामि रास सम्पूणं । 


भ्री श्रभयदेवसूरिंथमाला 1 


॥ 
~प 4. 


तैष्थार पुस्तके 
नंबर } पुस्तकका नाम 1 पल्य । 
१ , नित्यस्मरण-पाठमाखा ( द्वितीयादठृत्ति }) अमूल्य 
२ शुद्ध दैव अदुभव विचार ( हिन्दी ) ५ 
३ दव्याचुमव-रलाकर $ २॥) 
£ जिन दर्शन-पूजन-लामायिक विधि प्रकाश 1) 


४४ „६१ „न 


>) 


पती दै-- 
। 
राद्रय-दैवलिय-प्रतिक्रमण सून 
अध्यात्म-अयुमव-योग-परकाण ` (1दन्दी ) 1 


, आगम सार का हिन्दी भाषान्तर ! 


सवित्सरिक-पतिक्रमण-सृश्च। 


| | दपि 
. १ ` छरतस्गच्छ पं प्रचिक्रमण सूत्र { अर्थ-सहित ) 
२ प्राचोन-स्तोच्र-स्यमालट ( इमैः शचीन ` विस्या 
, ` आचार्यदि घलये हए क अत. स्ती्रःरलो कौ 
` 'स्मावेश है) य 


. अन्य पस्सफ-- ४ | ०9 
१, स्याद्रादाडसय-रलराकर 1. ¦. `. ` एष) 
पर्ययणा-निर्णय } ,.* ,, `` 1 मूल्य 
.. : ---लिलनेकाःपता--~ . 
\--घीमहु-ममयदेवषुरि-्न्यप्राला,. ` ~ “ ५ ५ 1 


चदा उपाश्रय, दीकानैर ( राजएताना ) 
, म--घाद्‌ सेखटानन्नी अमीचन्दसी.. , ति 
" स. १, मद्धि स्द्रीट, ्सटक्ता) 
३--मत्ानः्द जेव पुस्त, श्रकोरकः मंडल ) 
। रौश्चन मोदोद्धा.-सामया 1 ५ 
य॑ पुस्क खदा सदाशय के "म. २. दमाम्‌ 
गली; कलकत्ता? इस षतेसे 'जी निल सकी 1 


